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मूल्य और उपलब्धि! समय-समय पर लिखे गये मेरे चुने हुए आलोचना- 
त्मक निबंधों का संग्रह है | ये निबंध विभिन्न मानसिक अवस्थाओं और परि- 
स्थितियों में छिखे गये थे; अतः इनमें विचारों और दृष्टिकोण की एकरूपता 
और तारतम्य सम्मवतः न मिछे । फिर मी ये बौद्धिक-विकास की एक सरणि 
के रूप में विज्ञ पाठकों के सम्मुख उपस्थित किये जा रहे हैं | यद्यपि वतमान 
शताब्दी के प्रारम्भ से ही हिन्दी साहित्य विविध प्रकार के बाह्य और आंतरिक 
हछचलों और उथरू-पुथल से हो कर गुजरता आ रहा है, पर विगत तीन 
दशकों में उसकी गतिविधि में क्रांतिकारी परिबतन हुए हैं । हमारे जैसे छेखकों 
का यह सौभाग्य और दुभोग्य दोनों ही है कि हम इन तीव्र गति से होने वाले 
परिवर्तनों के युग में साहित्य की रचना और मूल्यांकन का काय साथ-साथ कर 
रहे हैं | सौभाग्य की बात तो यह है कि यह युग साहित्य के ग्रत्येक क्षेत्र में 
नवीनता और विशिष्टता की माँग करता है और इस माँग के ग्रति छेखक होने 
के नाते हम अपने उत्तरदायित्व को देखते हुए जागरूक रहे हैं और हैं और 
' फलस्वरूप हमने अपने छिए. और सम्भवतः आगे आनेवाछी पीढ़ियों के लिए 
भी नयी भूमि और नयी दिशाओं की खोज की है। दुर्भाग्य की बात यह है कि 
न्ज््मिता और विशिष्टता की खोज में एक ओर तो हम पुराने रास्तों और 
चिरपरिचित परिदृश्यों की उपेक्षा और त्याग कर के शाश्वततावादी लेखकों 
और आलोचकों के कोप-माजन बने हैं, दसरी ओर हमसें से अधिकांश नये 
लेखकों के दृष्टिकोणों में केवछ सतहीपन, झूठा जोश, अनुकरण-प्रियता और 
प्रवाह-पतन की प्रवृत्ति के अतिरिक्त मौलिकिता नामक तत्व का नितान्त अमाव 

हैं जिससे नयी स्थापनायें और मान्यतायें बेमानी प्रतीत होने छगी हैं । 
-.. ऐसी ही द्विधा-प्रस्त परिस्थितियों के बीच इन निबंधों की रचना हुई है| 
इनमें पुराने साहित्यिक मूल्यों और प्राचीन साहित्य पर अधिक विचार नहीं 
किया गया है | इनका प्रकृत विषय आधुनिक साहित्य की समस्‍यायें, उनकी 


हज मे मी 
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सामाजिक और मनवेज्ञानिक प्रष्ठभूमि तथा आधुनिक साहित्य के विविध पक्षों 
का मूल्यांकन है | इस तरह इनमें नवीन साहित्यिक मूल्यों की खोजबीन और 
वर्तमान वैज्ञानिक प्रगति के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक हिन्दी साहित्य की कुछ उप- 
लब्धियों का अध्ययन किया गया है। इनमें अभिव्यक्त विचारों के मूल में 
मर्वत्र मेरा लोकतांत्रिक और सामाजिक दृष्टिकोण वतमान हैं | अतः इनमें ऐति- 
हासिक विकास-क्रम ओर विषय-क्रम भले ही न मिल पर दृष्टिकोण का तारतम्प 
अवश्य मिलेगा। आशा है, आधुनिक हिंदी साहित्य विशेष कर समसामयिक 
नचनात्मक साहित्य के उचित मूल्यांकन में ये निबंध पाठकों के छिए' कुछ 
सहायक सिद्ध होंगे । 
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कला ओर काव्य 


पाश्चात्य विचारकों ने काव्य को कछा के अन्तगत मान कर ही उसके 
सम्बन्ध में चिन्तन-मनन किया है । यूरोप के प्राचीन दाशनिक अफलातून ने 
कविता को संगीत के अन्तगंत माना है और मानव के सम्पूर्ण क्रिया-कलाप, 
और समस्त व्यक्त जगत को किसी अमू्त और अव्यक्त आधिदेविक 
ज्ञानलोक ( वल्ड आफ आइडियाज ) की प्रतिच्छाया कहा है। इस सिद्धान्त 
के अनुसार समस्त कव्ाएँ अनुकरण सिद्ध होती हैं। अफल्ावून के शिष्य 
अरस्तू ने काव्य और कला के सम्बन्ध में और भी स्पष्टता और सूक्ष्म दृष्टि से 
विचार किया है। अपने ग्रन्थ काव्य-शास्त्र” ( पोयटिक्स ) में उसने लिखा है 
कि “महाकाव्य, दुःखान्त नाटक ( ट्रेजेड़ी ), सुखान्त नाठक ( कामेडी ), 
गीत ( डिथिरेम्बिक्स ) और वाद्य संगीत जैसे छायर का गीत, ये सभी सामान्य 
दृष्टि से अनुकरण हैं | उनमें परस्पर जो भेद दिखाई पड़ता है वह अनुकरण 
के माध्यम, शैली और सामग्री की भिन्नता के कारण है; क्योंकि जिस तरह 
मानव कलात्मक अभिरुचि अथवा केवल परम्परागत अभ्यास के कारण रंग, 
आकृति और ध्वनि के माध्यम से » विभिन्न वस्तुओं का अनुकरण करता है, 
उसी तरह कछाओं में भी लय, शब्द और स्व॒र-माधुय के माध्यम से--चाहे 
यमाध्यम अकेले-अकेले हों या मिश्र रूप में--अनुकरण किया जाता है ।”?* 
उसी ग्रन्थ में अरस्तू ने आगे लिखा है कि “चित्रकार तथा उसी शरह के 
अन्य किसी भी कछाकार के समान कवि भी अनुकता होता है, किन्तु काव्य- 
कला का ओचित्य राजनीति-कछा अथवा अन्य किसी कलछा के ओचित्य से 
भिन्न प्रकार का होता है ।!* इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि अरस्तू काव्य को 
कला के अन्तगत ही मानता है, यद्यपि उसकी कछा सम्बन्धी मान्यता बहुत 
व्यापक है; क्योंकि वह राजनीतिशासत्र को भी कव्य ही कहता है। 
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परवर्तों काल के पाश्चवात्य विचारकों ने अरस्तू की कला सम्बन्धों इस 
व्यापक परिभाषा को कुछ सीमित किया और कल्य के भीतर सौन्दर्यानुभूति 
और सौन्दयबोधात्मक आनन्द का होना आवश्यक माना। काण्ट, हीगेल, 
बर्गमाँ, शापेनहावर, नीत्शे, गेटे, शिलर, टाल्स्टाय, क्रोसे, फ्रायड प्रभुति महान्‌ 
दाशनिकों और विचारकों के अतिरिक्त आधुनिक युग के अनेक सौन्दय्य- 
शास्तियों--जैसे सन्‍्तवाना, माशछ, कोनाड छेनज, काल ग्रज, पाकर, क्लाईव 
बेल, बरनान छी, आई० ए० रिचड्‌ स, स्पेंडडर, 'मम्फोड, जान डेबी, विलियम 
मारिस, हरवठ रीड आदि--ने सौन्दयंशाख, कला और काव्य के सन्वन्ध में 
पत्यधिैक आलोइडन-विलोड़न किया है | उन सब ने कछा की सीमा को इतना 
व्यापक नहीं माना है जिसके भीतर मानव की समस्त कायिक, वाचिक और 
मानसिक अमिव्यक्तियाँ समाविष्ठ हो जायँ छोर न उसे इतना संकीर्ण ही कर 
दिया है कि उसके भीतर काव्य का प्रवेश ही ने हों सके । उनके अनसार 
“बान रूप से साहित्य, संगात, चित्रकछ], मूतिकेला आर वास्तुकला ही विश्वेद्ध 
इग्रला के अन्तगंत मान्य हैं। अन्य प्रकार को सानवीय अभिव्यक्तियों को 
उन्होंने शान्त्र, विज्ञान वा कम-कौशछ के रूप में स्वीकार किया है। इस 
प्रकार अफलातून से लेकर हरवठ रीड तक के पाश्चात्य का-विचारकों के 
मतों में कन्य किसी प्रश्न पर चाहे कितनी भी विभिन्नता क्‍यों न हो, पर इस 
बिपय में सभी एक मत हैं कि काव्य मी एक कछा है | 
हिन्दी में साहित्य-समीक्षा के प्रसंग में सवप्रथम ब बू ब्यामसुन्द्रदास ने 
साहित्याछोचन में काव्य को कछा के अन्तर्गत परिगणित किया। उन्होंने 
मानकका सोन्दयवोधात्मक अभिव्यक्तियों और क्रियाओं को दो भागों में 
विभक्त किया ह--उपयोगी कछा और ललित कल्य, और काव्य को छलित 
कल्ाओं में सवाच्च स्थान दिया है। पंडित रामचन्द्र शुक्र काव्य में कलात्मक 
दृष्टि को आवश्यक मानते हुए भी काव्य को कछा नहीं मानते थे | उन्होने 
लिखा है. “डंदन ने शक्ति-काव्य से भिन्न को जो कल्य-काव्य ( ४06९ 
38 27 था ) कहा दे वह कला का उद्देश्य केवछ मनोरंजन मान कर | 
दास्तव में कला का दृष्टि दोनों प्रकार के काव्यों में अपेक्षित है | “यदि 
कला का वहीं अथ छेना है जो कामशासत्र की चौंसठ कलाओं में है---अर्थात 


मनोरंजन या उपभोग मात्र का विधायक--तों काव्य के सम्बन्ध में दूर ही से 
इस शब्द को नमस्कार करना चाहिवे। छाव्य-समीक्षा में फरासीसियों की 
प्रधानता के कारण इस शब्द को इसी अथ में ग्रहण करने से योरप में काव्य- 
दृष्टि इधर कितनी संकुचित हो गयी, इसका निरूपण हम किसी अन्य प्रवन्ध 
में करेंगे ।?* इस तरह शुक्र जी यद्यपि विशुद्ध वा उच्च कोटि की कला के 
विरोधी नहीं हैं, फिर भी वे इस वात की आदश्यकता नहीं समझते कि काव्य 
समीक्षा के ज्षेत्र में कछा शब्द का व्यवह्यर किया जाय यानी काव्य को कव्य 
के अन्तगत माना जाय ? शुक्ल जी विशुद्ध साहित्य के इतने कट्टर समथक ये 
कि साहित्य अथवा काव्य के साथ अन्य लल्ति कलछाओं की सजातीयता और 
आन्तरिक एकता की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया | इसीलिये उन्होंने काव्य 
विवेचन करते समय बाबू इ्यामसुन्दर दास की तरह छछित कलाओं का 
वर्गीकरण करके उनने काव्य का स्थान निवारित करना आवश्यक नहीं 
समझा | 

काव्य और कल्श के सम्बन्ध की ताल्विक्त और गम्भीर विवेचना ऐति- 
इसिक आधार पर सबप्रथम जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य और कला 
शीपक निबन्ध में की | उन्होंने काव्य और कल्य सम्बन्धी भारतीय मान्यता 
यह बताई है, “भारतीय ज्ञान दो प्रधान भागों में विभक्त था। काव्य की 
गणना विद्या में थी ओर कछाओं क्वा बर्गोकरण उपविद्या में था। कछाओं का 
कामसूत्र में जो विवरण मिछता हैं उसमें संगीत और चित्र के साथ काव्य 
समस्या-पूरण भी एक कला है | ४४४४४ कला से जो अथ पाश्चात्य विचारों 
में लिया जाता है वेसा भारतीय दृष्टिकोण में नहीं है ।”* उसी ब्िबन्ध में 
प्रसाद जी ने आगे लिखा है कि “काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति ह, 
जिसका सम्बन्ध विश्छेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रयमयी 
. प्रेय रचनात्मक धारा है |“““““कला को मारतीय दृष्टि में उपविद्या मानने का 








रसपीमाॉसा---ा5ट ४७--२८ ॥ 


१--आवचार्य रामचन्द्र झुकठ 
२---जयशंकर प्रसाद--काव्यकला तथा अन्य निवन्ध- पृष्ठ ८- प्रथम 
संस्करण । 


( ४ ) 


प्रसंग आता है उससे यह प्रकट होता है कि यह विज्ञान से अधिक सम्बन्ध 
रखती है। उसकी रेखाएं निश्चित सिद्धांत तक पहुँचा देती हैं ।??* 

किन्तु अपने मत के ससथन में प्रसाद जी ने जो तक और प्रमाण दिये हैं 
उनकी गम्भीर परीक्षा की आवश्यकता है | प्रसाद जी के वक्तव्य से दो प्रश्न 
उपस्थित होते हैं :-- 

( १ / क्या सचमुच भारतीय विचार-परम्परा में काव्य को कला के अन्त- 
गत नहीं माना गया है? 

( २ ) क्या कछा सचमुच काव्य की तरह “आत्मा की संकल्पात्मक 
अनुभूति! या अ्यसयी अब रचनात्मक धारा” नहीं है और क्‍या सचमुच वह 
विज्ञान से अधिक सम्बन्ध रखती हैं ? 


यहां पर हम इन्हीं दोनों प्रश्नों पर विचार कर | 

यथम प्इन के सम्बन्ध में सबसे अधिक गवेषणायूण और विस्तृत विचार 
डाक्टर हजाराप्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत का कलछा-विलास 
( दूसर परिवर्धित और परिवर्तित संस्करण में पुस्तक का नाम बदछ कर 
धाचान भारत का कलात्मक विनोद!” कर दिया गया है ) सें किया है | 
आाचान भारतीय इतिहास और साहित्य से प्रमाण उपस्थित करके द्विवेदी जी 
ने सिद्ध कया हैं के प्राचीन भारतीय विचा[र-परमरा में* काव्य को सी कला 
के ही अन्तगंत माना जाता है। उन्होने उक्त ग्रन्थ में छिखा है, “कला- 
दाच्रया का देखने से पता चल्ता है कि कछा उन सब प्रकार की जानकारियों 
* कहत् हूँ जनम थोड़ी से भी चतुराई की आवश्यकता हो | व्याकरण. 
दल, ज्यातप, न्याय, वैद्यक और राजनीति भी करा है उचकना, कूदना, 
“उबर चलाना, घोड़ पर चढ़ना आदि भी कछा है, काव्य, नाटक आख्या- 
बिका, समस्यापूति बिन्दुमती, प्रहेलिका भी कला हैं. कामसूत्र ( ) 
मे उच्ाल का कल्मएं, विशुद्ध कामशाल््ीय है. किन्त वात्स्यायन की अपनी 
उतरा सम काम-कलाओं के आतिरिकत अन्यान्य सुकुमार जानकारियों का भी 


१वहो--५८ष्ठ १७--१ ६ । 


( ७ ) 


मम्बन्ध है | उनमें छटगमग एक-तिहाई तो विशुद्ध साहित्यिक है ।) दिवदा 
जी के इस विवेचन से प्रसाद जी की प्रथम स्थापना संडित हो जाती है कि 
भारतीय विचार-परम्परा में काव्य को कछा नहीं माना जाता था। इस 
वक्तव्य से आचाय रामचन्द्र शुक्व का यह मत भी खंडित हो जाता है कि 
कामशास्त्र की चॉसठ कछाओं में कल्य का अथ मनोरंजन या उपभोग मात्र 
का विधायक है| द्विवेदी जी ने अपनी पुस्तक में जिन प्राचीन मारतीय 
ग्ंथों की कला-सूचियों का उपयोग किया है और जिन्हें उन्होंने उक्त ग्रंथ के 
परिशिष्ट में उद्घृत किया है, उनमें शुक्रनीतिसार और ज्षेमेन्द्र के कल्य 
विछास”ः की सूचियों को छोड़कर शेप सब में काव्य, समसस्‍्यापूर्ति 
अथवा छुन्द को स्थान मिला है। वात्स्थायन की ऋछा-तत्ी में ६४ कलाएं 
परिगणित है जिनमें नाटक, आख्यायिका, छुन्दोविज्ञान, काव्य-क्रवा आन काइ्य 

समस्यापूरण भी सम्मिलित हैं | आधुनिक विचारधारा के अनुसार छल्तिकल्य में 
क्राव्य के अतिरिक्त संगीत, चित्र, मूति ओर वास्तुकछाओं का गणना हांता है | 
बात्स्यायन की कलछा-सूची में इन रूल्ति-कछाओं को भी गिनाया गया हैः-- 
गीतम . वाद्यम्‌ , नृत्यम , आलेख्यम्‌ , उदकवाद्यम्‌ , वीणाडमरु वाद्यानि, तक्तु- 
णम , ओर वास्तुविद्या । आजकल जिन्हें उपयोगी कलाएं कहते है बे भी उस 
सूची में सम्मिलित हैं जैसे पद्टिका वेत्रवान विकल्पाः, कणपत्र भंगः; तक्ष कमाणि 
आदि | किन्तु वात्स्याधन की कला-सूची में केवल ललित और उपयोगी कल्एँ 
ही नहीं परिगणित हैं, उसमें जिन अन्य विषयों की परिगणना हुई है वे तीन 
प्रकार के है :-- 


६ 


१--शास्त्र या विज्ञान से सम्बन्धित--जैसे धाठ॒वाद, रूप्यरत्न-परीक्षा, 
यन्त्रमात॒ृका आदि | 


के ० 
छः 


२--विनोद, क्रीड़ा और व्यायाम से नम्द न्धि।-दिने ददक4८१:, सूत्र क्रीडा, 
छेन्द्रजाल योगाः, प्रहेलिका, व्योयामक्नीनान विद्यानां ज्ञानम्‌ आदि | 





१--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी--प्राचीचन भारत का कला-विछास-- 
पृष्ठ २२, २३ | 


( ६ 9) 


३--कायचातुरी और छुल-कपट से सम्बन्धित--जैसे पृष्पास्तरणम्‌, शयन 
ग्चना, हस्तलाबबन्‌ , छुलितियोग:, आदि | 

'लल्ति विस्तर' की कला-सूची में ८६ कलाएँ मानी गयी हैं, उनमें उप- 
वक्त याँचों प्रकार के विपय सम्मिलित हैं जिनमें छलितकलाएं ये है-काव्य, ग्रंथ- 
रखितम्‌ ( साहित् रचना ), रूपम्‌ (€ वास्तुकछा ), रूपकर्म (चित्रकला), बीणा 
वाद्रदत्यम्‌ , गीतम्‌ , पटितन्‌ , आख्यातम्‌ , हास्यम्‌ , लास्यम्‌ , नाव्यम्‌ , छेद्वम्‌ | 
प्रबन्ध-कोप में ७२ कलछाओं को चचा है जिनमें सभी छलित, कलाएं-काव्यम्‌ , 
गीतम्‌ , दत्यम्‌, पठितन्‌ , वाद्यचित्रकम, काष्ठबटनम्‌, पापाण कम और प्रासाद 
लक्षुणम्‌ सम्मिलित हैं। शुक्रनीतिसार में ६४ कछाओं का उल्लेख है पर उसमें 
लालत कलाओं में से केवछ दृत्य ( हाव-भावादि संयुक्त नतनम्‌ ) वाद्य, चित्र 
आर तक्ञषणकला ही सम्मिलित है, काव्य ओर वास्तुकला नहीं । द्विवेदी जी ने 
अपनी पुस्तक में इन तभी कल्य-सूचियों में दिये गये विषयों के सम्बन्ध में 
दिल्तार से विचार किया है। ध्यान देने की वात यह है कि कला सम्बन्धी यह 

व्यापक परिभाषा या धारणा वात्सायन से छेकर १४वीं शताब्दी तक की भार- 

ताब विचास्पस्मपरा में मान्य थी। दशवीं शताब्दी के वाद के दो उदाहरण 
जिनका उल्लेख द्विवेदी जी ने अपनी पुस्तक में नहीं किया है, पयाप्त होंगे | 
ग्यारहवीं शताब्दी में जेन मुनि कमकामर ने करकंड-चरिठ नामक अपभश्रंश 
काव्य लिखा । उनमे उन्होंने करकंड को सिखाई जासे वाली कलाओं या 
विद्याओं का उल्लेख किया है ओर उनमें काव्य की भी परिगणना है" | उस्ती 
तरह १४वाँ शताब्दी में मिथिला के ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वणरत्नाकर नामक 
ग्रन्थ लिखा जिसके चतुथ कल्लोलछ में ६४ कछाओं का उल्लेख हआ है | उसमें 
काव्य-क्रिया, समस्थापूरण ओर कथाकोशल भी परिगणित है। उसके तृतीय 
कल्लाल मे नायक वंणन मे राजा के दरवारियों में जिन कलाकारों का नाम लिया 
गया है उनमें एक कछाकार महाकवि भी माना गया है ![* 
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१--मुनि कनकामर--करकंडवरिउ--प्रथम संधि--वडवक ४ । 


ऐन्रजालिक भाषाविद, लिपिवाचक, श्रुतिधर, महाकवि, 
शास्त्रज्ष, विषवेद्य, नरवेद्य, गजवेद्य, अश्ववैद्य, चूडामणि, कुतूहली, छुरिकार, 


0, रा  उड 


इन कल्णा-सूचियों ओर कल्य सम्बन्धो उल्लेखों का व्यानपूवक अध्ययन 
करने पर दो बातें स्पष्ट हो जाती हें; पहली यह कि भारतीय विचार-परमरा में 
काव्य को भी कला के अन्तगंत ही माना जाता था और दूसरी यह कि ग्राचीन 
भारत में कला सम्बन्धी सानन्‍्यता बहुत व्यापक थी और छलित कछाओं का 
शासत्र-विज्ञान, कम-कौशल, छुलकपट आदि से अलग एक भिन्न रचनात्मक 
सौन्दर्यवोधात्मक अजनिव्यक्तित की कोटि में वर्गोकरण नहीं किया गया था| उन 
से तो यही प्रतीत होता है कि भारतीय दृष्टिमें सम्पूण जीवन ही एक कछा था। 
सामान्यतया कछा शब्द का व्यवहार थोड़ी सी चतुराई से किये जाने वाले 
मथी कार्यों के लिए होता है और इसी अथ में कहा जाता है कि चोरी करना 
या भीख मांगना भी एक कला है। वस्तुतः प्राचीन काल में योरप और भारत 
दोनों स्थानों में शास्त्र-विज्ञान और उपयोगी तथा ललितकलाओं को एक ही 
कोटि में रख कर कला की संज्ञा दी जाती थी। पहले कहा जा चुका है कि 
अरस्तू ने काव्य के साथ राजनीति को भी कला के मीतर ही माना है । 

प्रसाद जी का कहना है -कि यराचीन मारत में ज्ञान के दो प्रधान विभाग 
थे काव्य की गणना विद्या में थी और कल्ाओं की उपविद्या में | किन्तु इस 
कथन की सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है | वेदिक काल में सभी प्रकारके ज्ञान 
को विद्या कहा जाता था, अर्थात्‌ उस समय विद्या का वही अथ था जो काम- 
सूत्र आदि ग्रन्थों में क़छा का हैं। अतः शाख्त्र-विज्ञान के विविध विषयों की 
तरह ललित कलछाओं को भी वैदिक और ब्राह्मण साहित्य में विद्या के अन्तगंत 
ही गिनाया गया है | कछा शब्द का प्रयोग तो वैदिक साहित्य में अवश्य हुआ 
है, पर भिन्न अथ्थ में। ऋग्वेद में कछा का अर्थ एक अंश, विशेषै रूप से 
पोड़शांश था? | 

परवर्ती वैदिक साहित्य में भी कछा का यही अथ मान्य था* | किन्तु विद्या 





भार्गव जीव, वयकार, वादनिक, प्रभूति अनेक राजविनोदक लोक देशुअह ।” 
वर्णरत्नाकर--व॒तीय कल्लोल ( २२ख ) 

१--ऋग्वेद--८--४७--१७ 

२--अथर्ववेद--१--६६--३; तैत्तिरीय संहिता--६---१--१०--१, 


( ८ ) 


शब्द का व्यवहार वैदिक साहित्य में सामान्य-जान या कुछ भी चतुराई वाले 
कार्य के लिए किया गया है जिस तरह कामसूत्र आदि में कलछा शब्द का व्यव- 
हार हआ है| अथववेद में सामान्य ज्ञान या जानने को ही विद्या कहा गया 
है।. किन्तु कई स्थलों पर ऋक्‌ , यजु और साम के ज्ञान को भी विद्या नाम 
दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण के ग्यारहवें काण्ड के पाँचवें अध्याय के छठे 
ब्राह्मण में वेदाध्यवन का माहात्म्य बताते हुए कहा गया है कि वेदाध्ययन ही 
ब्रह्मयज्ञ है जिससे सामवेद के मन्त्र सोम, ऋग्वेद की ऋचाएं दुग्ध, यजुबंद 
के मन्त्र बुत और अथवॉगिरस के मन्त्र चरबी हैं और अनुशासन, विद्याएं, 
वाकोवाक्या ( ब्ह्ोदय या शस्त्राथ सभा ), इतिहास, पुराण और गाथा-नारा- 
शंसी ही मधु हैँ | यहाँ विद्या शब्द का अथ सायण के अनुसार न्याय--- 
मीमांसा आदि दशन हैं और एकलिंग के अनुसार विशिष्ट ज्ञान-विज्ञान जैसे 
सप-विद्या, पत्नी-विद्या (वायोविद्या) आदि हैं| संभवतः ब्राह्मण काल्में ही विशिष्ट 
ज्ञान को वेद और विद्या दोनों कहा जाने लगा था, जैसे इतिहासवेद, पुराणवेद, 
धनुवेंद, सपविद्या, वायोविद्या आदि। शतपथ ब्राह्मण के १३ वें काण्ड 
(अध्याय ४--ब्राह्मण ३) में अश्वमेध यज्ञ की वष भर को काय-विधि बताई 
गयी है | उसमें पारिप्लण आख्यान की चर्चा है जिसमें वीणागणगिन (वीणा- 
वादक) वीणा बजाते, राजन्य व के कवि अपनी रची गाथाएँ सुनाते 

अध्वयु सप-विद्या, देवगण-विद्या (राक्षसी-विद्या), असुर-विद्या (इन्द्रजाल), 

-विद्या, वायोविद्या, इतिहासवेद, पुराणवेद आदि के कुछ अंश गाकर 
सुनाता या पाठ करता था। दस दिन तक बारी-बारी से एक-एक विद्या का 
प्रदशन “होता ओर फिर व भर तक दस-दस दिन का यह विद्या-प्रदर्शन- 
काय दुद्दरावा जाता था। इस विवरण से हम इस निष्कष् पर पहुंचते हैं कि 
किपयणी संहिता - ३--७--७, शतपथ ब्राह्मणग---३---३ -- ३-१ : १२-- 
£-- ३-१३; निरक्‍त--११--- १२ 

१--अथर्ववेद---६---१२---१ १६---१; ११---४---१ ०-७ 

२---तैत्तरीय संहिता--२--१---२-- ८; ऐेंवरेय ब्राह्मण-- ८२--३--.. 

:--ह भादि 
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उस समय सभी प्रकार के शास्त्र, विज्ञान ओर कला तथा व्यावहारिक विषयों 
की विशेष जानकारी को वेद या विद्या कहा जाता था। बाद में चारों वेदों 
के समान आदरणीय और महत्त्वपूर्ण विषयों को तो वेद कहा जाने लगा और 
अन्य विषयों को विद्या | इस तरह इतिहास, पुराण और महामारत को पंचम- 
वेद माना जाने रूगा | मरतसुनि ने तो नासख्यशास्त्र को भी पंचमवेद ही कहा 
है* | छात्दोग्य उपनिषद्‌ में चारों वेदों के अतिरिक्त इतिहास-पुराण को पंचम 
बेढ कहा गया है और अन्य विषयों के ज्ञान को विद्या नाम दिया गया है. 
जैसे देव-विद्या, ब्ह्न-विद्या, भूत-विद्या, क्ैत्र-विद्या, नक्षत्र-विद्या, सर्प- 
विद्या आदि* । 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में, जब तक 
सामंत-तंत्र का पूण बिकास नहीं हुआ था और समाज पर ब्राह्मणों का ही 
प्रधान रूप से प्रभुव था, सभी प्रकार की विशेष जानकारियों के लिए कल 
नहीं बल्कि वेद्‌ या विद्या शब्द का प्रयोग होता था | परवर्तो काल में जिन 
विषयों को कला के अन्तगंत माना जाने छगा उनमें अनेक तो पुरानी विद्याएं 
ही थीं पर अन्य नये विषय भी, जो सम्यता के विकास और सामंत-तंत्र की 
वश्यकताओं के फलस्वरूप उत्तन्न और परिपुष्ट हुए थे, उसमें सम्मिलित कर 
लिये गये | सामंतों और रईसों का समाज पर प्रभुत्व हो जाने के बाद विद्या 
या कलछा उनके विकास , और प्रश्न॒त्व-प्रदशन की वस्तु बन गयी | इस तरह 
परवतों सामंती युग में प्राचीन काल की सभी विद्याएं कलछा नाम से पुकारी 
जाने लगीं, क्योंकि विद्या शब्द में विशुद्ध ज्ञानाजंन की जो भावना थी, इस 
काल में उसका स्थान जीविकोपाजन की प्रद्ृत्ति और विलासिता ने ले छिया | 
बस्तुतः विद्या ओर कला के दो विभाग नहीं थे और न काव्य विद्या के अन्तर्गत 
था और कलछाएं उपविद्या के | अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि जो 
विद्याएं अथकरी अथांत्‌ राजा-रईसों के विल्ास या प्रभृत्व-प्रदशन का साधन 
बन गयीं उन्हें कला नाम दे दिया गया ओर उनकी संख्या ६४, ७२, ८४ या 


जलनननिकि ना जन 





१-- नाटय शास्त्र--१---१---१ ५ 
२--छांदोग्य उपनिषद--खण्ड १---श्लोक २ 
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८६ आदि रूढ़े रूप में मान छी गयी। जो विद्याएं किसी प्रकार भी अथंकरी 
ने हो सकी अथवा अरथपाजन से जिनका दूर का सन्वन्ध था, वे विद्या या 
जिन्हें कछाओं में मी गिना 


जाते हैं जैसे दशन, योग, 
विघय 


तक 


टः 
दर हर (५ दि. 
शास्त्र रूप में हा मान्य रहीं | अनंक विषय एसे 
न्द्याः कक कर ऋं | 
4 


3|/ “पड 


4 


या नये च्पम झाखस्र हाम!। 
क्ान्द्शानत्र भाद | इसका रहस्य यहा ह एक ही 


| के ही विषय केवल ज्ञानाजन 
लक्ष्य होने पर विद्या वा शाख्र माना जाता था और अथोपाजन या विलासिता 
क्ु्य होने पर कछा । 


ऐसी भी थीं जो विशेष काशलछ से युक्त होने पर अपने 
चमत्कार और सोनन्‍्दवय के कारण ही कला रूप में मान्य थीं और जीविकोपाजन 


इस कथन क प्रमाण में मच्छुकटिक नाटक के पात्र चारुदत के संवाहक 
देह ढदाने दात्य) की उक्ति उपस्थित की जा सकती है| एक बार चारुदत्त 
दी श्र मिक्रा इसन्तसेना ने संवाहक के काय से प्रसन्न होकर कहा कि ठुमने 
दल अच्छी कछा सीखी है। इसके उत्तर में संवाहक ने कहा, “नहीं आर्य, 
कल्य समझ कर उसे सीखा तो अवश्य था पर अब तो वह आजीविका बन 
गयः ह |” इसका व्याख्या करते हुए हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है 
“इस का अथ यह हुआ कि जीविका-उपाजन के काम में रूगाई हुई विद्या 
“हा के न्‍्वण सिहासन से विच्चुत मान लछी जातीं थी। यहो कारण था कि 
बनहन नांगरेकगण सवकला पारंगत होने पर भी नागरिक के ऊँचे आसन से 
स्तर कर चिट होने के लिए वाध्य हात थे |” सम्भवतः काव्य तथा अन्य 
ललित कछाएं. जब जीविकोपाजन का साधन बन गयीं अर्थात्‌ राजा-रईस 
उन्हें अपनी विछासिता और आमिजात्य का साधन मान कर उन्हें सीखने और 
कलाकारा का आश्रय दंन छगम तभी वे कामसूत्र आदि ग्रन्थों की कला 
सत्तियों में सम्मिलित हुई | काव्य मी इन कव्य-सचियों में परिगणित 
हुआ है | इससे यह स्पष्ट है कि जब-जब काव्य राजा-सामन्तों को 


33 >०.. 2प++ कक >+७-++-नननानत जन लीन स्‍पकननननन-नीननी-नाकक+93++मका- +«++जननमनननननवनन++म 9» ++++ नमन 704 न्‍न- कक. 2>+-नर+ ५.....००.००...... 
निनल+->-+२००- 





:-“डा० हजारीप्रसाद द्िवेदी--प्राचीन भारत का कलात्मक विनोद--- 
प्ष्ठ २८ 
हि 


( १९ ) 


चमत्कृत करने या उनका मनोविनोद करने का साधन बना तभी कछा रूप से 
मान्य हुआ । इस सम्बन्ध में द्विवेदी जी ने लिखा है, “मेरा दालय यह नहीं 
हैं कि रसमूलक प्रबन्ध काव्यों को काव्य नहीं माना जाता था या उनका 
सम्मान नहीं होता था । मरा वक्तव्य यह है कि काव्य नामक कछा जो राज 
सभाओं और गोष्डी-समाजों मे कवि को तत्काल सम्मान देती थी वह उक्त 
वचित््य सांत्र थी |” काव्य-कला, केबल प्रतिभा का विघय नहीं माना 
जाता था, अन्यास को भी विशेष स्थान दिया जाता था ।?* 
उपयुक्त विवेचन से यह निष्क५ निकलता है कि प्राचीन सारतीय विचार 

रम्परा में काव्य को भी कछा के ही अन्तगंत माना जाता था, किन्तु कला 
शब्द का तब सीमित नहीं बल्कि बहुत व्यापक अथ से प्रयोग होता था अथात 
उससे विज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान, शास्त्र, छुल-कपट, विनोद, व्यायास आदि 
सभी चमत्कारपूण और कौशल्युक्त क्रियाएं, सम्मिलित थीं और उसका उद्देघ्य 
विलासिता, प्रभुत्व-प्रदशन और मनोविनोद मात्र था | 


5) 

दूसरे प्रश्न के उत्तर में ललित कछाओं आर शास्त्र-विज्ञान आदि के सृल् 
तत्वों का तुलनात्मक-बिवेचन करना आवश्यक है | इस सम्बन्ध में इतना तो 
स्पष्ठ ही है कि पाचीन* मारतीय साहित्य में उपलब्ध कठा-दकचियों में गिनमाये गये 
विपयों के आधार पर इस ग्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन 
सूचियों में शास्त्र, विज्ञान आदि के भी विपय सम्मिलित हैं | कला की परि- 
भाषा या व्याख्या मी उन सूचियों के आधार पर नहीं की जा सकती, ,क़्योंकि 
उनमें विपयों का चुनाव वैज्ञानिक या सेंद्धान्तिक आधार पर नहीं छुआ है । 
अतः उन यृचियों मे यदि काव्य की गणना कल्ण के रूप में हुई है तो केवल 
इसी कारण हम काव्य को कल्ण नहीं मान सकते। कत्ण को शाख्त्र-विज्ञान आदि 
से भिन्न करने तथा उसके भीतर काव्य का स्थान निधारित करने के लिए हमें 
वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और सौन्दयशास्त्रीय दृष्टि से बिचार करना होगा । 


| 








2--डा० हजारीप्रसाद हिवेदी--प्राचीन भारत का कला-विलछास- 
पृष्ठ २५--२६ 


( १० ) 


ननुष्य की समस्त मानसिक, वाचिक ओर शारीरिक क्रियाएँ अथवा सभी 
दाह्मय और आम्वान्तर अभिव्यक्तियाँ मोटे तौर पर दो प्रकार की हैं--सज- 
रात्मक या संश्छेषणात्मक ओर विवेचनात्मक या सूचनात्मक | सजनात्मक 
अभिव्यक्ति में हृदब की अनुभूतियों का योग अधिक रहता है अर्थात्‌ मृछ 
प्रवृत्ति, मावना, कल्पना ओर स्वयंग्रभज्ञान उनके मूछ ख्ोत हैं | किन्त्‌ 
विवेचनात्मक क्रियाओं ओर अभिव्यक्तियोंमें विवेक-ब्ुद्धि का योग अधिक 
रहता है अथात्‌ उनके मृल में चिन्तन, मनन, विश्छेषण, वर्गीकरण, सन्हेह, 
अविश्वास, खोज आदि सानसिक शक्तियाँ प्रमुख रूप से काम करती रहती 
हू | इन दोनों प्रकार की अभिव्यक्तियों में मोलिक भेद यह है कि सजनात्मक 
क्रियाएं मूल य्रवृत्तियों से उदभूत होती है| ऐतिहासिक दृष्टिसिे उनका उद्धव 
विवेचनात्मक क्रियाओं से पहले हुआ । मानव में बुद्धि का उदय वाद में होता 
ह जब कि मूल प्रव्ृत्तियाँ उसे जन्म से ग्रात्त होती हैं| मूल प्रवृत्तियाँ अधिक 
आदिम हैं | इसलिए मानव की आदिम अभिव्यक्तियाँ या क्रियाएँ भी सजनात्मक 
ही थीं, विवचनात्मक नहीं | कछा का सम्बन्ध इन्हीं सजनात्मक अभिव्यक्तियों 
से है । विवेचनात्मक अभिव्यक्ति में शास्त्र, विज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान 
आदि आते हैं। इस कथन का यह अथ नहीं है कि सजनात्मक और विवे- 
चनात्मक अभिव्यक्तियों के क्षेत्र एक दूसरे से पूणतया विच्छिन्न हैं | आदिम 
चुम में धम, पौराणिक विश्वास, यंत्र-तंत्र, जाद-टोना, विज्ञान और कछा का 
स्॒रूप एक में मिला हुआ था। बाद में उनका क्षेत्र, काय और स्वरूप 
विभाजित हुआ | फिर भी वे आज तक पूण्णतः विच्छिन्न नहीं हो सके हैं । 
व्यावहारिक जीवन में वे आज भी अविमाज्य हैं। फिर भी उच्च स्तर पर 
उनका क्षेत्र अल्ग-अल्ग दिखाई पड़ता है। सजनात्मक और विवेचनात्मक 
अभिव्यक्तियों के उद्देश्य और प्रयोजन में भी अन्तर है| कब्य सम्परषणीय 
अभिव्यक्ति है। कलाकार अपनी अनुमूतियों को इस प्रकार अभिव्यक्त करता 
है कि दूसरे उस व्यक्ति के माध्यम से उन्हीं अनुमवों या भावों का 
साक्षात्कार करने लगते हैं। शास्त्र विज्ञान आदि विवेचनात्मक विषयों में 
शसा नहीं होता। ६ & 

कडा का उपयाग धसम, कमकाण्ड, राजनीति, दशन, विासिता, विनोद 
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और अथंछाभ के लिए होता रहता है, किन्तु इसस यह अथ नहीं |नकल्ता 
कि कला उनकी सेविका है ओर उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है | 
वस्तुतः कला के दो पक्ष हैं जिनके दो भिन्न गुण हैं | पहला पक्ष उसकी प्रत्यक्ष 
व्यावहारिक उपयोगिता हैं अर्थात्‌ कला-कृतियों का उपयोग जीवन की आव- 
व्यकताओं की पूर्ति के लिए भी होता है। उसका दूसरा पक्ष वह है जिसमें 
आदर्शों, आध्यात्मिक आकांज्षाओं अथवा विश्वासों की अभिव्यक्ति होती है, 
जिसका व्यावहारिक जीवन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता । इसे कछा का आद- 
श॒त्मिक, आध्यात्मिक या आन्तरिक पनक्ष कह सकते हैं| उपयोगिता के छिए 
निर्मित कछाओं में मी यह पक्त किसी न किसी मात्रा में बतमान रहता है | 
यही दूसरा पक्ष कला का वास्तविक पक्ष है | इस दृष्टि से हरव- रीड ने कला 
की यह परिभाषा बताई हे---“कलछा का तात्त्विक गुण यह नहीं है कि उससे 
व्यावहारिक आवश्यकताओं को पूर्ति होती है, अथवा यह धार्मिक और 
दाशनिक विचारों की अभिव्यक्ति करती है। उसका वास्तविक स्वरूप 
उसकी इस शक्ति या क्षमता में है कि वह एक संलिट् और सामंजस्यपूण 
लोक का निर्माण करती है, वह लोक न तो व्यावहारिक आवश्यकताओं और 
इच्छाओं का छोक है ओर न स्वप्नों और कल्पनाओं ( आमासों ) का | उस 
लोक में व्यावहारिक जगत और स्वप्नडोक के बीच का विरोध शमित 
हो जाता है | उसमें अनुभवों का, उनकी समग्रता में, विश्वसनीय चित्रण 
होता है। इस तरह कछा व्यक्ति ( कलाकार ) द्वारा ग्रहत विश्वजनीन सत्य 
के किसी पक्ष के आकलन की एक विधि है। आधुनिक युग के फेशन की 
शब्दावली में कहें तो कह सकते हैं कि कला एक इन्द्वात्मक प्रक्रिया है जिसमें 
तक ही स्थिति (थीसिस) है और कल्पना प्रतिस्थिति (एण्टी थीखिस) है । 
दोनों के इन्द्र के परिणामस्वरूप जो नवीन एकत्व या सामंजस्थ (सिन्थेसिस) 
उत्पन्न होता है वही कला है जिसमे तक और कल्पना का पारस्परिक विरोध 
समाप्त हो गया रहता है" |” 


बन -नननन-- ५-५ ननतनन-- ििनजशिलिनन न ता 
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कला की यह परिभाषा बहुत 'अंशों में सही है फिर भी इससे यह 
न्पष्ट नहीं होता कि बह कला जिसके उपयुक्त गुण बताये गये हैं 
मय॑ क्या है। टाल्म्टावय ने कहा है कि “कला उन माध्यमों या साधनों 
में से एक है जिनके द्वारा मनुष्य परस्यर सम्प्रषण करते हैं। शब्दों 
द्वारा मनष्य विचारों को प्रप्रित करते ह जब कि कछा द्वारा वे परस्पर 
महानभतियों का सम्यय्ण करते हैं |” टठाल्स्टठाय की परिभाषा में 
सी अब्याति बंप है, क्योंकि कछा केवल भावों का ही नहीं, विचारों का भी 
उम्प्रयण करतो है | वह अवश्य है कि उसमें भावों की ही प्रधानता होती 
डे, विचारों की नहीं | बस्तुतः भावों या विचारों का संबंध इतना घनिष्ट और 
नेगूद है कि एक के विना दलरे का कांम नहीं चछ सकता। इसीलिए कला में 
आशभ्य्यक्त झावदाएं भा विचारहान या तकशून्य नहीं हो अतः अधिक 
स्‌ अधिक वहा कहा जा सकता हैं कि का भाव-विचार दोनों का संलिए रूप 
ने सम्"पण करती हैं पर उसका लक्ष्य भावोद्रक और रस-संचार करना ही 
होता है, विचारों को उत्तेजित करना, उपदेश देना या अन्य प्रकार का 
प्रचारात्मक काब करना नहीं | कला का प्रारम्भ उस बिन्दु पर होता है जहाँ 
मनुष्य अपने उन सावों-विचारों को, जिनकी अनुभूति उसने अपने परिवेश के 
प्रभावों के अनुसार फले की थी, अपने अन्तमन में नवीन जन्म देता और फिर 


उन भादं, विचारों को मृत रूपों में एकविशेष पद्धवि से अभिव्यक्त करता 


»जै? 
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है। इस बाद का स्वीकार कर लेने पर इस कथन की सत्यता स्वतः प्रमाणित 
हे। जाना हैं कि कला मनुष्य की सजनात्मक क्रिया वा कश्ख्यिक्तित 


ध विवेचन ९२० कप (्‌ 
हैं, विवचनात्मक नहाँ | विवेचनात्मक अभिव्यक्तियों में प्रधान रूप से धर्म : 
दशन, शास्त्र, विज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान आते हैं। अतः कला के साथ 
इनके साम्व या सेद को समझ लेना आवश्यक है। 


हे एट्रपान्क्तत 


“हल उग मे कछा और धासिक कममकाण्ड (रिचुअल्स) अविच्छिन्न थे | 
नहीं कमकाण्डों से ही धर्म, दशनशासत्र और कला सबका विकास हुआ 
| अतः कढा का धर्म, दशन तथा विविध शास्त्रोंके साथ साम्ब होना 
स्राभाविक है। धरम के चार पक्त हैं, कमकाएड, भावना, विश्वास और बौद्धि- 


( १६ ) 


विज्ञान की तरह अनेक शाखत्रों को मी कला ही माना जाता था। यह गड़बड़ी 

ग्रज मी बहत कुछ बनी हुई है क्योंकि उच्च शिक्षा के ज्षेत्र में प्रधानतया 
जान को विज्ञान और कला इन दो विभागों में बाँठ कर राजशाखत्र, अथ- 
शास्त्र इतिहास आदि शास्त्रों को कला के अन्तगत स्थान दिया गया है। 
किन्तु वस्तुतः विज्ञान की माँति शाख्र का दृष्टिकोण भी कला के दृष्टिकोण से 
बिलकुल भिन्न है। शास्त्र में वस्तु या अनुमव का अध्ययन और विश्लेपण 
बौद्धिक प्रक्रेया द्वारा होता है. जबकि कला में भावात्मक प्रक्रिया द्वारा उनका 
मंडिलष्ट और मूत गप्रत्यक्षीकरण होता है। शास्त्र का क्षेत्र बौद्धिक चिन्तन, 
मनन ओर विवेचन-विश्लेषण का ज्षेत्र है। शास्त्र विज्ञान के अधिक निकट 
है, कला से उसका दूर का सम्बन्ध है । अतः विज्ञान ओर शास्त्र को कछा 
के अन्तगत नहीं माना जा सकता क्योंकि कछा में चिन्तन, मनन, विश्लेषण 
आदि बोडिक प्रक्रियाओं का स्थान अत्यन्त गौण होता है | 

निप्कप यह कि यह कथन युक्ति-संगत नहीं प्रतीत होता कि कछा विज्ञान 

से अधिक सम्बन्ध रखती है | ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि कछा मानव 
की सूचनात्मक, विवेचनात्मक अ्षमिव्यक्तियों से भिन्न प्रकार की अभिव्यक्ति 
है | हरबठ रीड द्वारा निर्दिष्ट कला की जो परिमाषा ऊपर उद्धृत की गयी 
है. उसमें यह बात भी समाहित है कि कछा आत्मा की _संकल्पात्मक अनुभूति 
की अभिव्यक्ति है। विकल्पात्मक अनुमूति की अभिव्यक्ति धरम, 
टशन, विज्ञान, शास्त्र और व्यावहारिक ज्ञान के रूप में होती है | यदि काव्य 
भी “आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति' की अभिव्यक्ति और '“अ्रेयमयी प्रेय 
रचनात्मक धारा है, जैसा प्रसाद जी ने माना है, तो निश्चय ही उसे कला के 
अन्तगत ही माना जायगा क्योंकि ऊपर हम देख चुके हैं कि ये छक्षण कला 
में भी मिलते है | काव्य की भाँति अन्य समस्त कछाएं भी ऐसी रचनात्मक 
सम्पेषणीय अभिव्यक्ति हैं. जिनके प्रेरणा-खोत और हछक्ष्य दोनों ही आनन्द हैं 
और जिनमें अच्श्य, अरूप ओर सूकछरम को रूपसौन्दय प्रदान किया जाता है 
अतः उद्ेक्य काय और प्रभाव की दृष्टि से देखने पर भी काव्यकला के ही 
वर्ग का प्रतीत होता है। इस तरह काव्य को कला मानने में मनोवैज्ञानिक 
और सौन्दय शाज्त्रीय दृष्टि से भी कोई बाधा नहीं दिखाई पड़ती | 
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विह्ान को तरह अनेक शाख्रो को भी कछा ही माना जाता था। यह गड़बड़ी 
आज भी बहत कुछ वनी हुई है क्योंकि उच्च शिक्षा के ज्षेत्र में प्रधानतया 
जान की विज्ञान ओर कला इन दा विभागां मे बट कर राजशासत्र, अथ- 
शासत्र इतिहास आदि शास्त्रों की कछा के अन्तगत स्थान दिया गया है। 
किन्तु वस्तुतः विज्ञान की माँति शासत्र का इश्कोण भी कलछा के दृष्टिकोण से 
बिलकुल भिन्न है। शास्त्र में वस्तु या अनुभव का अध्ययन और विश्लेषण 
बौद्धिक प्रक्रेवा द्वारा होता है. जबकि का में मावात्मक प्रक्रिया द्वारा उनका 
संद्विष्ट और मृत प्रत्यकज्षीकरण होता है। शाख् का क्षेत्र बौद्धिक चिन्तन, 
मनन और विवेचन-विश्लेषण का ज्षेत्र है। शास्त्र विज्ञान के अधिक निकट 
है, कछा से उसका दूर का सम्बन्ध है। अतः विज्ञान और शास्त्र को कछा 
के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता क्योंकि कला में चिन्तन, मनन, विश्लेषण 
आदि बॉडिक प्रक्रियाओं का स्थान अत्यन्त गौण होता है । 
निष्कप यह कि यह कथन युक्ति-संगत नहीं प्रतीत होता कि कछा विज्ञान 
से अधिक सम्बन्ध रखती है| ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि कला मानव 
को सूचनात्मक, विवेचनात्मक अ्षमिव्यक्तियों से भिन्न प्रकार को अभिव्यक्ति 
है । हरवट रीड द्वारा निर्दिष्ट कछा की जो परिभाषा ऊपर उद्धृत की गयी 
है, उसमें यह बात भी समाहित है कि कला आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति 
की अभिव्यक्ति है । विकल्पात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति धम, 
दर्शन, विज्ञान, शास्त्र और व्यावहारिक ज्ञान के रूप में होती है | यदि काव्य 
भी “आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति! की अभिव्यक्ति और अयमयी प्रेय 
रचनात्नक धारा! है, जैसा प्रसाद जी ने माना है, तो निश्चय ही उसे कला के 
अन्तगत ही माना जायगा क्‍योंकि ऊपर हम देख चुके हैं कि ये लक्षण कला 
में भी मिलते हैं। काव्य की माँति अन्य समस्त कलछाएं भी ऐसी रचनात्मक 
सम्पेषणीय अभिव्यक्ति हैं जिनके प्रेरणा-लोत और रूद्य दोनों ही आनन्द हैं 
ओर जिनमें अद्य्य, अरूप और सूह्म को रूपसौन्दय प्रदान किया जाता है ! 
अतः उद्दश्व काय और प्रभाव की दृष्टि से देखने पर भी काव्यक्रला के ही 
वग का प्रतीत होता है । इस तरह काव्य को कल्य मानने में मनोवैज्ञानिक 
और सौन्दय शास्त्रीय दृष्टि से भी कोई बाघा नहीं दिखाई पड़ती | 


कलात्मक अभिरुचि 


कलात्मक अभिरुचि व्यक्ति या समाज की मानवीय पूणता की कसौटी है 
और ऐसे सभी मानवीय प्रयत्न जो हमारे सौन्दय-बोध को उद्बुध और तृत्त 
करके हमें असाधारण आनन्द प्रदान करते हैं, कला की सीमा में आते हैं। 
कलात्मक प्रयत्न हमें जीवन की पृणता की ओर अग्रसर करने वाले होते हें, 
मनुष्य को सच्चे अथ में मनुष्य बनाना ही उनका छक्ष्य होता है। ज्ञान, 
विज्ञान आदि मनुष्य को पशुत्व से ऊपर उठा तो उठा सकते हैं किन्तु 
आनन्दात्मक पूर्णता प्रदान करने की क्षमता उनमें नहीं है। यही कारण है 
कि ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में काम करनेवाले भी कलात्मक आनन्द की खोज 
करते और साहित्य, संगीत, चित्र, मूत्ति आदि लछलित कलाओं में रुचि 
लेते पाये जाते हैं | बस्तुतः कलात्मक आनन्द की खोज मनुष्य की आदिम 
वासना है | 

किन्तु विभिन्न युगों में सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ 
युगानुरूप इस कलात्मक अभिरुचि का स्वरूप भी वदछता रहा है। समाज- 
शास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर हम देखते हैं “हें कि आदिम बबर युग के 
जन-समाज में कलात्मक अभिरुचि का जो स्वरूप था बह परवर्ती युगोंके 
समाजों---सामन्ती समाज, पूंजीवादी समाज, समाजवादी समाज--में नृहीं रह 
गया। बबर युग में सामूहिकता की भावना के कारण कल्शत्मक अभिरुचि 
बिल्कुल प्रारम्मिक अवस्था में होते हुए भी सभी व्यक्तियों में समान रूप में 
होती थी | बाद में वर्ग-विभाजन के साथ ही कलात्मक अभिरुचि का आधार 
भी वर्गीय होता गया--अर्थात्‌ विभिन्‍न वर्गों की कलात्मक अभिरुचि के 
स्वरूप में भी परयां्र बेंषम्य रहने छगा। परवर्तों युगों में समाज के ऊपर 
जिस शासक वग का प्रम्ुत्व रहता था, कलात्मक अभिरुचि भी उसी वर्ग 
की धारणाओं, इच्छाओं और भावनाओं के अनुरूप होती थी | शिष्ट और 
शासक वग द्वारा उतनी मान्यता और सुविधा न प्राप्त होने के कारण इतर 


सका, 


*्‌ 


( १८ ) 


सामान्य वर्गीय जनता की कलात्मक प्रवृत्ति और अभिरुचि का विकास 
नहीं हो पाता था। अतः शिष्टवर्गीय कछात्मक अभिरुचि और लछोकगत कछा- 
त्मक अभिरुचि में बंपम्य का होना स्वाभाविक था | 


किन्तु सम्य समाज में कलात्मक अभिरुचि के वेषम्य का कारण केबल 
वर्ग-भेद ही नहीं होगा । व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक विकास और अ्रम-विभाजन 
तथा विशेषीकरण ( स्पेशछाइजेसन ) की पद्धति के कारण भी सामंती और 
पूँजीवादी समाज में सभी व्यक्तियों की कलात्मक अभिरुचि एक जैसी नहीं 
होती | सामंती समाज में तो फिर भी कुछ गनीमत थी क्योकि समाज 
छुख्थतया दो ही वर्गों--सामंती उच्च वर्ग ( ऐरिस्टोक्रेसी ) और सामान्य 
निम्न वग-में विभक्त था । इस कारण उस समाज में कछा भी दो ही प्रकार 
की थी, शिष्ट वग की अभिजात कला और सामान्य निम्नवग की छोक-कला | 
अभिजात कला के लिये उच्च वर्गोय परिवेश में रहनेवाले प्रायः सभी व्यक्तियों 
की अभिरुचि का स्वरूप प्रायः एक जेसा होता था। जैसा कि पहले कहा 
गया है, यह अभिरुचि शासक वर्ग की धारणाओं और इच्छाओं के अनुरूप 
होती थी। कलाकार मी उसका आश्रित होता था, अतः उसका संस्कार और 
कलात्मक प्रवृत्ति भी सामंती परिवेश के अनुकूल ही होती थी। यदि 
कोई कलाकार अपनी निजी विशिष्ट अभिरुचि या प्रतिभा के बल पर नया 
कृतित्व प्रस्तुत भी करना चाहता था तो इसके लिये उस वातावरण में प्रोत्सा- 
हन और सुविधा नहीं मिल पाती थी। यूरोपीय देशों की मव्यकालीन कला 
में यह प्रद्त्ति विशेष रूप से रक्षित होती है, यद्यपि भारत में भी यह वात 
पर्याप्त रूप में देखी जा सकती है। इसी कारण मध्यकाल की अभिजात कला 
में निम्नवर्गीय जीवन की अभिव्यक्ति बिलकुल नहीं हुई है। डा० शूकिंग ने 
अपनी पुस्तक साहित्यिक रुचि का समाजशास्त्रीय अध्ययन” में लिखा है कि 
यूरोप में मध्यकाल में प्रसु कुछाओं का विकास पूर्णतया आश्रयदाताओं के 
इृषप्ठिकोण के अनुरूप ही हुआ । फलतः उस काल में अभिजात दृष्टिकोण के 
च्छ आर बुरे दोनों पत्तों को तत्कालीन कछाओं में अच्छी तरह देग्वा जा 
मकता है । उनमे जगत को सामंतोां के चश्मे से ही देखा गया है झोर सिम्न- 


न 
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( १०९ ) 


वर्गाय व्यक्ति के प्रति सहानुभूति या शारीरिक श्रम के प्रति समादर की अभि- 
व्यक्ति कहीं नहीं हुई है ।?* 

किन्तु मध्यकाल में भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सामंती संस्कृति और 
उच्चवर्गीय कलात्मक अभिरुचि के प्रति विद्रोह करके सामान्थ जनता की 
संस्क्रृति और कलात्मक परम्परा को विकसित करने का प्रयास किया | ये छोग 
स्पष्ट ही सामन्‍्ती वातावरण के बाहर के थे ओर व्यापारिक उन्नति के फलस्वरूप 
उत्पन्न उस नवोदित मध्यमवग का प्रतिनिधित्व करते थे जो सामन्ती एकतंत्र- 
वाद के बन्धनों से व्यक्ति को मुक्त करना चाहता था। इसी कारण इस वग 
के कलात्मक प्रयत्नों में सामान्य जनता की भावनाओं, विचारों और जीवन- 
संघर्षों की अभिव्यक्ति हुई है और लोक-पच्रल्दिर कलात्मक रूपों को भी 
अपनाया गया है। किन्तु मध्यकाल में इस प्रवृत्ति के विकास के लिये अनुकूछ 
परिस्थिति नहीं थी । अतः यह प्रारम्मिक स्वच्छुन्दतावादी कलात्मक अभिरुचि 
अभिजात कछात्मक अभिरुचि द्वारा शीघ्र ही दबा दी गई। किन्तु श्रूवीं 
शताब्दी के अन्त में औद्योगिक विकास के साथ जो नवीन मध्यमवर्ग उदित 
हुआ, उसने उस परम्परा को पुनः प्रतिष्ठित और विकसित किया | इस तरह 
सामंती एकतंत्रवाद के विरुद्ध मध्यमवर्गीय व्यक्तिवादी लोकतंत्र के विद्रोह का 
प्रतिफलन कछा के क्षेत्र में हुआ और अभिजात कलात्मक अभिरुचि की जगह 
स्वच्छुन्द्रतवावादी कलात्मक अभिरुंचि को पूण्ण स्वीकृति और मान्यता 
मिली । 
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इस पँजीवादी व्यवस्था में, आन्तरिक विरोध के कारण, व्यक्तिवा्दी 
प्रवत्तियों की जितनी अधिकता और तीत्रता है, उतनी इसके पहले कभी नहीं 
थी | साथ ही इस समाज में वग-बैविध्य भी सामंती समाज की अपेक्षा 
अधिक हैं। ऐसे समाज में कृछात्मक अमिरुचि में वैविध्य और वैषम्य का 
होना अवश्यंभावी और स्वाभाविक है| आज के युग में ओद्योगिक, वैज्ञानिक, 
गजनीतिक और शैक्षणिक विकास इस सीमा तक हुआ है कि वतमान 
मानव-समाज का संघटन अल्वन्त दुरूह हो गया है| जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र मे 
इतना अविक विशेषीकरण होता जा रहा है कि एक क्षेत्र के विशेषज्ञ क्या 
कर रहे हैं. इसका दसरे क्षेत्र के छोगों को पता भी नहीं चलछ पाता । इन 
सभी ज्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति अधिकतर मब्यसवर्ग या उच्च मध्यवग 
के ही होते हैं, फिर भी उनके काय न्षेत्र मिन्न-भिन्न होने से उनकी कलात्मक 
रुचियों में बहुत अन्तर हो गया है । 

विभिन्न युगों के सामाजिक संघटन और वर्गीय परिवेश का विवेचन 
यहां इसलिए किया गया है कि हम देख सके कि कलात्मक अभिरुचि का 
युगीन सामाजिक परिस्थिति से क्‍या सम्बन्ध होता है। इस विवेचन से हम 
इस निष्कय पर पहुँचते हैं कि कलात्मक अभिरुचि के निर्माण में बाह्य भौतिक 
परिवेश का बहुत अधिक हाथ होता है। किन्तु कला्मक अमभिरुचि पूणतया 
भौतिक या सामाजिक परिवेश की ही देन होती है. यह कहना उतना ही 
असत्य होगा जितना यह कहना कि कलात्मक अभिरुचि किसी रहस्यथमथ 
आध्यत्मिक शक्ति की देन है और मोतिक परिवेश से उसका कोई सम्बन्ध 
ही नहीं होता । कलात्मक अभिरुचि के निर्माण और विकास में सामाजिक 
तत्वों का जितना योग होता है उससे कम योग मनोवैज्ञानिक तथ्यों का नहीं 
होता | कलात्मक संवेदन के चार रूप देखे जाते हैं १--कछात्मक रुचि. 
२--कलात्मक अभिरुचि, ३--तात्कालिक कलात्मक प्रचलन या फैशन और 
४-केलात्मक साधना। यों तो पशु-पक्षियों में से भी किसी-किसी जाति में सौन्दय- 
बोध को ग्रद्त्ति देखी जाती है, किन्तु पशु से मनुष्य की अवस्था में आने पर 
एक सामान्य स्तर का सौन्दय-बोध समी व्यक्तियों में विकसित हुआ जो 
बबर युग के जनसमाज के सब छोगों में समान रूप से दिखाई पड़ता था | 


( २१ ) 


बह सामान्य सोन्दय-बोध आज भी प्रत्येक व्यक्ति में मिलता 
वोध एक प्रकार की मानवीय सहजात बृत्ति ही है जो विकसित सौन्दय-बोध 
ओर कलात्मक अभिरुचि का मूठाधार हैं। इसके दो रूप । 
रचनात्मक ओर (२ ) संग्राहक | सामान्य स्तर वाली सौन्दयबोध-बृत्ति ही 
बह संग्राहिका शक्ति है जो सब में बहुत कुछ एक जैसी होती है। किन्तु कला 
की वह रचनात्मक शक्ति सब में नहीं होती और जिसे कलात्मक प्रतिमा या 
ग्ज्ञा कहा जाता है। एक बार समाज सें श्रम-विभाजन और व्यक्तिवाद का 
विकास हो जाने पर समाजवादी समाज-व्यवस्था में भी इन्हें मिटाया नहों जा 
सकेगा । अतः कछा ही नहीं, विज्ञान, शास्त्र आदि जीवन के घन्‍्य क्षेत्रों मे भा 
जन्मजात प्रतिभा वाले व्यक्ति हमेशा रहेंग | 

सामान्य कलात्मक रुचि का ही विकसित रूप कलात्मक अभिरुचि है | 
जब कोई व्यक्ति कला को ही अपना कायत्षेत्र बना छेता है अथवा अन्‍य क्षेत्रों 
में कराये करते हुए भी अपने व्यस्त जीवन से प्रयनन पूबक समय निकाल कर 
अत्यन्त छगन से कलात्मक आनन्द की खोज में तल्लीन होता और कला-बस्तु 
के सत्‌-असत्‌ और मुन्दर-असुन्दर पक्षों की पहिचान करने लगता है तो कहा 
जाता है कि उस व्यक्ति में कलात्मक अभिरुचि है। 

पृजीवादा समाज में इस कछात्मक अभिरुचि के भी विभिन्न स्तर-भद 
दिखाई पड़ते है| यहू स्तर-मेद अवस्था, मनोवैज्ञानिक गठन. संस्कार और 
शिक्षा के स्वरूपों के भेद से उत्पन्न होता है। प्रारम्भ में बच्चे की कलात्मक 
रुचि वस्तुगत और स्पष्ट रंग रेखाओं वाली कला जैसे वर्णनात्मक कविता, 
पशु-पक्तियों के चित्र, सीधे स्वर वाले गीत आदि को ओर होती है | वैयःसंधि 
काल के बाद किशोरावस्था में जब उसकी कल्पनाशक्ति जाग्रत होती ह तो 
बह काल्पनिक वस्तुतत्व और आकपक रूप-शिल्प वाली कला. जैसे परियों को 
कहानी आर गहर रंगों वाले चित्र आदि की ओर आकर्षित होता 
युवावस्था के प्रारम्भ के साथ ही या तो बह जीवन के अन्य क्षेत्रों को ओर 
मुड़ जाता है और उसकी कलात्मक रुचि का विकास रुक जाता है या वह 
जीवन के रोमानी पक्षों को अभिव्यक्त करनेवाली माबुकतापूण कला में रुचि 
लेने लगता है। पूण युवक हो जाने पर भी यदि उसमें कलात्मक अभिरुचि 
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वर्ना रहती है तो वह कछा को गम्भीरतापृ4क अहण करने रूगता और छूगन 
तथा अभ्यास द्वारा कलात्मक आनन्द की उपलब्धि करता हुआ अपनी जीवन- 
दृष्टि का उत्तरोत्तर विकास ओर प्रसार करता जाता है। इस समय तक उसकी 
कृलात्मक अभिरुचि उस विशिष्ट स्तर तक पहुँच जाती है जिसमें सदसत्‌ और 
नुल्दर-अमुन्दर को पहचानने तथा कछा के मम और कलाकार के उद्देश्य या 
सन्देश को समझने की ज्ञमता होती है | वस्तुतः यही कछात्मक अभिरुचि का 
गम्भीर और उत्कृष्ट स्तर है | टी० एस० इलियट ने किशोरावस्था की कलात्मक 
अनुभूति और युवावस्था की परिपक्क कलात्मक अनुभूति में यह अन्तर बताया 
है कि किशोरावस्था में रसज्ञ या सहृदय की चेतना को कोई कविता या किसी 
एक कवि की कवितायें कुछ काल के लिये इतना अभिमूत कर लेती हैं कि वह 
उन कविताओं में खो जाता है, उन्हें अपने से बाहर नहीं देखता, बल्कि 
अपने अन्तरतम का अंग मानता है । इसके विपरीत युवावस्था के परिपक्त 
कलात्मक आनन्द को अनुभूति से रसज्ञ कविता या कवि में अपने को खो 
नहीं देता, उसका आलोचनात्मक विवेक कविता पढ़ते समय भी बना, 
रहता है अथांत्‌ वह अपने व्यक्तित्व को कविता के अस्तित्व से अछग रखता 
है।* इल्यिट के इस कथन से मतभेद हो सकता है और यह कहा जा 
पकता है कपू्ण कछात्मक आनन्द का प्राप्ति के लिये कछाकृति अथवा कछा- 
कार के साथ रसन्ञ का तादात्य होना आवश्यक है किन्तु उसके कथन का 
उह अश अवश्य निविवाद है कि परिपक्क रसज्ञता के लिए भावुकता की जगह 
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भाव-प्रवगता और विवेक-शक्ति का होना आवश्यक है। किशोरावस्था में 
जिन कवियों या कविताओं को हम बहुत पसन्द करते हैं, जीवनानुमूतियों से 
युक्त प्रौढ़ावस्था में पहुँचने पर प्रायः वे ही छिछुली ओर हल्की मालूम पड़ने 
लगती हैं। स्कल-काछेजों में साहित्य की जो शिक्षा दी जाती है उसका लक्ष्यछात्रों 
को परीक्षा पास कराना होता है, न कि उन्हें इस योग्य बनाना कि वे साहित्य 
का विवेकपूर्ण आस्वादन कर सके। विश्वविद्याल्यों के पाव्यक्रमों तक में 
साहित्य और कला की आधुनिकतम प्रवृत्तियों और समसामयिक कलात्मक 
अभिरुचि की जानकारी कराने की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती | इन 
सब कारणों से प्रायः अधिकांश शिक्षित व्यक्तियों का कल्यत्मक ज्ञान आधुनि- 
कता की दृष्टि से पिछड़ा रह जाता है। नत्रीन कलात्मक अभिरुचि के प्रसार 
में इससे भी अत्यधिक बाधा उपस्थित होती है । 

कलान्मक अभिरुचि का तीसरा रूप है तात्काल्कि कलात्मक प्रचढृून या 
फैशन | कलात्मक अमिरुचि और कलात्मक फेशन में अन्तर यह है कि पहले 
में अपेज्ञाकृत अधिक स्थायित्व होता है और उसके मूल में सामाजिक कारण 
होते हैं जबकि दूसरा अस्थायी होता है, उसके पीछे कोई सामाजिक कारण नहीं 
होता | पहले का उदय सामाजिक आवश्यकताओं के आग्रह से और दूसरे का 
प्रदर्शन की प्रवृत्ति अथवा समाज में अपने को ओरों से अलग दिखाने की छलक 
से होता है। कलात्मक अभिरुचि का छक्ष्य कला के माध्यम से आत्मा का 
संस्कार करना और जीवन के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण को व्यापक और ऊबध्च 
गामी बनाना होता हैं। इस कारण वह अन्तर से उद्मूत प्रद्ृत्ति हे जबकि 
कलात्मक फेशन एक स्थूल और बाह्य वस्तु हैं। वह एक छोटा रास्ता 
( शॉय्कट ) है जिससे चल कर कल्कर या कला प्रेमी तत्कार लोकप्रिय होना 
चाहता है या छोकप्रिय न भी होना चाहे तो औरों का ध्यान अपनी ओर 
आक्ृष्ट कर ज्ञतिपूर्ति के सिद्धान्त के अनुसार अपने को समाज में प्रतिष्ठित 
करना चाहता है | 

कलात्मक सम्वेदन का उत्कृष्ठतम रूप है कलात्मक साधना । इस अवस्था 
में पहुँच कर कलाकर या कला-प्रेमी कला के लिए. अपने को अर्पित कर देता 


( २४ ) 


है | इस आत्मापंण का उद्देश्य लोकोत्तर होता है क्‍योंकि इस ग्रकार कला-प्रेमी 
कछा के माध्यम से कुछ पाना नहीं, बल्कि अपनी जीवनानुमूतियों की उप- 
लब्धियों से संसार को लामान्वित करना चाहता है। प्रायः सभी महान्‌ कछा 
कारों की कलात्मक अभिरुचि इसी कोटि की हुआ करती है । ऐसे कलाकार 
केकप्रियता, सम्मान, और धन-सम्पत्ति की चिता नहीं करते, छोकिक सुख 
और परिवार की चिन्ता उन्हें नहीं होती ओर इसी कारण वे विश्व-कलाकार के 
पद पर प्रतिष्ठित किये जाते हैं। यह सही है कि इस प्रकार की साधनात्मक 
कलात्मक अभिरुचि प्रायः रचनात्मक कलाकारों की ही होती है किन्तु आलछोचक 
भी, जो मूलतः परिपक्व रसज्ञ ही होता है, कभी-कभी इस साधनात्मक कोटि 
तक पहुँच जाता है | 

टी० एस० इलियिट का यह कथन भी पूर्णतया सच है कि बहुत से व्यक्ति 
जीवन मर कलात्मक अभिरुचि के स्तर की दृष्टि से बच्चे या किशोर ही बने 
रह जाते हैं अर्थात्‌ अवस्था-परिवरतन के साथ उनकी कलात्मक अभिरुचि में 
परिवर्तन और विकास नहीं हो पाता। इसका मनोवैज्ञानिक कारण चाहे जो 
हो. पर उसका प्रभाव यह होता है कि इससे समाज में एक अवस्था वाले 
सभी सहृदयों की कलात्मक अभिरुचि एक जैसी नहीं रह पाती। विभिन्न प्रकार 
की कलात्मक अभिरुचियों में प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष रूप से इन्द्र होता रहता 
है | बहुत से कवि या कछाकार जो अपनी किशोरावस्था वाली भाजुकतापूण 
कलाकृतियों के कारण विद्यार्थी वग या उसी मनोदशा वाले प्रौढ़ों के बीच 
लोकप्रिय हो जाते हैं, प्रोंढ़ हो जाने के बाद भी उसी प्रकार की कलाकृतियों 
का निर्माण करते रहते हैं क्योंकि वे उस भावुकतापू्ण लोकप्रियता का मोह 
नहीं छोड़ पाते । इससे कला और कलात्मक अभिरुचि दनों के विकास में 
बाधा उपस्थित होती है । (१) 
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व्यक्तियों के धारिवारिक ओर सामाजिक सम्पक से विक्रॉतत ऋलात्मक 
संस्कार और उनकी शिक्षा के स्वरूप और स्तर के अनुसार भी कलात्मक अभि- 
रूचि का विकास भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। व्यक्ति जिस वातावरण में 
हता है प्रायः उसी के अनुरूप उसके सांस्कृतिक संस्कार भी होते हैं। आधु- 
मिक युग में नगरों और ग्रामों की जीवन-विधि और सांस्कृतिक स्तर में बहुत 
अन्तर हो गया है | उसी तरह नगर में रहनेवाले लोगों में भी विभिन्न पशों के 
अल्ग अलग गुट या समुदाय होते हैं जिससे उनके संस्कार भी भिन्न भिन्न 
प्रकार के होते हैं । इस कारण आज के मध्यवर्ग के सभी सुशिक्षित लोगों की 
कलात्मक अभिरुचि एक सी नहीं होती । शिक्षा-व्यवस्था में असमानता और 
उसकी ब्रटियों के कारण भी कलात्मक अभिरुचि के स्तरों में अन्तर पाया जाता 
है | अंग्रेजों ने हमारे देश में जो शिक्षापद्धति प्रचछित की थी उसमें छात्रों में 
कलात्मक अभिरुचि विकसित करने को कोइ विशेष व्यवस्था नहीँ था । 


ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि कलात्मक अभिरुचि का निर्माण और 
विकास सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार के कारणों से होता है । 
हम सब जानते हैं कि विभिन्न युगों में उसका स्वरूप-परिवर्तित होता चलता 
है | सामंती समाज में उच्चदर्ग की कलात्मक अभमिरुचि अभमिजात या कक्‍्लासि- 
कल थी | इसका कारण सामन्ती वर्ग की वे मान्यतायें थीं जो व्यक्ति को सामा- 
जिक, धार्मिक और राजनीतिक बन्धनों में जकड़े रहती थीं | यही बन्चन और 
नियमन सभी देशों की सामंती कला में उनकी सामाजिक परिस्थितियों के 
अनुरूप विविधरूपों में दिखाई पड़ते हैं। पर उस काल की धार्मिक आन्दोलनों 
या सम्प्रदायों से प्रभावित कछा अभिजाद कलात्मक आदशों से उतनी प्रैभावित 
नहीं है | इसके विपरीत उसमें छोक-जीवन में प्रचलित कलात्मक रूपों ओर 
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उपादानों को अधिक अपनाया गया है :क्योंकि इस प्रकार की लछोकोन्मुख 
कला प्रायः सोदेश्य ( परपसिव ) होती थी | शताब्दियों तक ये दोनों प्रकार 
की कलात्मक अभिरुचियाँ साथ साथ प्रचलित रहीं क्योंकि सामाजिक कारणों 
से दोनों का इन्द्र तीव्र नहीं था या धम और राज्य के बीच गठबन्धन के 
क्रारण उनका सह-अस्तित्व बना रहता था । औद्योगिक क्रान्ति, व्यक्तिवाद के 
विकास और जनतंत्रात्मक भावना के विकास के बाद अभिजात कलात्मक 
अभिरुचि की जगह किस तरह स्वच्छुन्द्तावादी कलात्मक अभिरुचि प्रतिष्ठित 
हुई; इसकी चर्चा पहले की जा चुकी है | किन्तु यह परिवतन यांत्रिक ढंग से 
एकाएक नहीं हो गया। नवीन स्वच्छुन्द्तावादी अभिरुचि वाले लोगों को 
पुरानी अभिजात अभिरुचि वाले लोगों के अत्यधिक विरोध का सामना करना 
पड़ा | वस्तुतः सामाजिकपरिवतनों के बाद भी पुराने विचारों और संस्कारों के 
लोग तो बने ही रहते हैं और वे अपने संस्कारों से दृढ़ता पूवक चिपके रहते 
हैं | इसी इन्द्र के परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवतन के साथ बिम्ब-प्रतिबिम्ब 
रूप में कलात्मक अभिरुचि में परिवतन नहीं होता | पुरानी रूढ़ियों के टूटने 
ओर नई परम्परा के स्थापित होने में पर्याप्त समय छगता है। यही बात 
कलात्मक अभिरुचि के सम्बन्ध में भी छागू होती है । 

किन्तु स्वच्छुन्दतावादी कलात्मक अभिरुच भी बहुत दिनों तक नहीं रह 
सकी । इस सम्बन्ध में इतना ही कह देना पयाप्त नहीं होगा कि व्यक्ति स्वातंत्र्य 
ओर व्यक्तिवादी विद्रोह का श्रम टूटने के कारण अतिशय व्यक्तिवादी, निरा- 
शाबादी, रहस्ववादी और प्रतिक्रियावादी कलात्मक प्रवृत्तियों का जन्म हुआ | 
वहाँ मन यह उठता है कि वर्गीव आधार में परिवतन हुए बिनो ही स्वच्छुन्द- 
तावादी प्रवृत्ति क्यों समात्त हो गयी और ग्रकृतिवादी, यथाथवादी या समाज- 
वादी भवृत्तियों का प्रारम्भ क्यों हो गया! इस तरह पूंजीवादी युग में कलात्मक 
अभिरुचि के इतनी जल्दी जल्दी परिवतन के सम्बन्ध में कला का वर्गीय 
आधा वाला सिद्धान्त लागू नहीं होता | इस सम्बन्ध में पहले कहां जा चुका 
है कि पूंजीबादी युग में सामाजिक संघटन अत्यन्त जटिल हों गया है और 
राजनीतिक, वेज्ञानिक, और शैक्षणिक विकास के कारण वह जटिलता और मी 
बढ़ गयी हैं। इसलिए एक ही वग के विभिन्न छोगों की कलात्मक अभिरुचि 
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के स्वरूप में मिन्नता दिखाई पड़ती है। विज्ञान ने मनुष्य को एक बह्डुत बड़ी 
शक्ति दे दी है और वह है विभिन्न साधनों द्वारा उपल्य्य गति। वह गति 
भातिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, वह हमारे मन को भी प्रभावित करतो 
है | फलतः पूंजीवादी समाज का व्यक्ति दूसरों से होड़ करता छुआ मानसिक 
क्षेत्र में मी तीव्रमगति से आगे बढ़ना चाहता है और बढ़ रहा हैं। इस तीत्र- 
गामिता के अप्रत्यक्ष प्रभाव से कला के ज्षित्र में मी लोग किसी एक ग्रृत्ति में 
अधिक दिनों तक अभिरुचि नहीं रख पाते। वे जल्दी ही उसकी एकरसता से 
ऊब जाते ओर नवीन कला-मदृत्तियों की उद्धावना, अन्वेषण और परिशीलन 
करने लगते हैं | 


कलात्मक अभिरुचि के शीघ्र परिवतन के मूल में विज्ञान का वढह्त अधिक 
हाथ इसलिये भी है कि जिस तरह पू्ववर्ती युगों में धर्म, दशन आदि कला को 
प्रभावित करते थे उसी तरह आज विज्ञान कछा को सवाधिक प्रभावित कर 
रहा है । विज्ञान की उपलब्धियों से जहाँ कला-त्तेत्र व्यापक्त ओर गहरा छुआ 
हैं, वहीं विज्ञान की ग्राविधिक प्रगति से प्रभावित होकर कलछा का स्वरूप और 
शिल्प भी अत्यधिक सूद्म, दुरूह तथा दीकज्ञागम्य होता जा यही नहीं, 
विज्ञान सें कोई भी तथ्य अन्तिम सत्य नहीं माना जाता ओर नवान उपलब्ध 
तथ्यों से पुराने तथ्य निरन्तर खण्डित होत रहत वेज्ञानिक दृष्टिकोण क 
विस्तार के फलस्वरूप कल्रूपों के क्षेत्र में मी यह बात स्वीकार की जाने छगी 
है जिससे एक कलारूप बहत दिनों तक स्थिर नहीं रहने पाता । अतः कढला- 
रूपों के परिवबतन के साथ साथ कलात्मक अमिरुच भी जल्दा-जल्दा बदलता 
जाती है ! 

यदि आधुनिक कल्ण की उपलब्धियों की दृष्टि से देखा जाय तो उस पर 
विज्ञान के दो प्रकार के प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। आधुनिक कलात्मक अभिरुचि 
के भीातर उसकी जड़ें गहराई तक गई हुई हैं । विज्ञान ने वतमान शताब्दी मे 
अपने ध्यंसात्मक ओर निमाणात्मक दोनों प्रकार का शक्तिया आर सभमावनाओं 
के महत्त्व को पूणतः सिद्ध कर दिया है। उसके इन दाना रूपा ने ग्रत्यक्षतः 
कला को प्रभावित किया है| उसके ध्वंसात्मक रूप को फलस्वरूप कला में एक 
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ओर तो मानवतावादी और स्वस्थ यथाथवादी ग्रवृत्तियों का विकास हुआ है, 
इसरी ओर उससे मयर्भीत होकर विधटनशील पछायनवादी और घोर निराशा- 
वादी प्रवृत्तियां भी विकसित ह॒इ है । उसी तरह उसके निमाणात्मक ख्प ने 
कत्य में नये रूप-शिल्प, नवीन आस्था ओर जीवन मूल्यों तथा नये मनोवज्ञा- 
निक एवं सामाजिक तथ्य संबंधी प्रयोगों को मी जन्म दिया है| उ कि विज्ञान 
निरन्तर नये नये तथ्यों और ज्षेत्रों का उद्घाटन करता जा रहा है, अतः कव्ण 
के ज्ञेत्र में नो प्रयोग ओर नवीनता की अभिरुचि बढ़ती ही जा रही ह और 
इसी कारण इस शताब्दी की कलयत्मक अभिरुचि इतनी जल्दी जल्दी वदकछती 
दिखलाई पड़ती है | 
कलात्मक अभिरुचि के संबंध में दो प्रकार की प्रव्ृत्तियाँ देखी जाती हैं, 
कुछ लोग तो एक ही अभिरुचि को आजीवन अपनाये रहते हैं और कुछ की 
भरुच में परिवतन होता चलता है । इसका मनोवेज्ञानिक कारण यह है कि 
मनुष्य के स्वभाव में किसी वस्तु को ग्रहण करने या अस्वीकृत करने के संबंध 
में दो मूल्वतिनी प्रवृकत्तिया वबतमान है। एक प्रवृत्ति तो यह है कि परिचित 
बस्तु के प्रति हमार सन में बहुत पक्तपात रहता है ओर जो वस्त॒यें एकदम 
अपरिचित होती है वे विचित्र और विजातीय प्रतीत होती हैं । दूसरी प्रवृत्ति 
यह है कि जो वस्तु अति परिचित होती है उससे हम ऊब जाते या उसकी ओर 
विशेष ध्यान नहीं देत है | एक ही प्रकार की वस्तुयें जब विना किसी वेविध्य 
और नवोनता के बराबर हमारे सामने आती हैं तो उनमें विशेष आकप्रण 
नहीं रह जाता आर उनकी एकरसता उबाने ओर थकाने वाली हो जाती है | 
ये दाना य्रव्रत्तियां मनुष्य के मन में साथ-साथ रहती है । हम परिचित को 
छोड़कर बिल्कुल अपरिचित को ग्रहण नहीं करना चाहते किन्तु साथ ही अति 
परिचय के कारण उससे ऊबना या थकना भी नहीं चाहते, अर्थात्‌ जिसे 
बिलकुल नहीं जानते ओर जिसे वहुत अधिक जानते हैं, वे दोनों ही हमारी 
अभिरचर का सहज ग्राद्य ओर ग्रीतिकर नहीं होते । विचित्र बस्तुयं हम।रे मन 
को का देतीं और अतिपरिचित वस्तुएं उसका स्पश ही नहीं करदीं हैं । 
इसाल्य हम कसा वस्तु म॑ परिचय ओर नवानता दोनों करा समन्वय चाहते 
| केला के छ्षत्र मं अनुकृत कृतियाँ इसी कारण महत्त्व नहीं. ग्राप्त करतीं 


| हु 
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क्योंकि उनमें मोलिकताजन्य नवीनता नहीं होती | उसी तरह अतिशन झप- 
रिचित, दुरूह ओर केवल मन को झकझोरने की दृष्टि से निर्मित कोरी प्रयों 
त्मक कव्शकृतियाँ भी न तो लोकप्रिय होती हैं न महत्त्वपृण ही मानी जातो हे । 
कल्यत्मक अभिरुचि के परिवतन में मानव-मन की इस थअव्ृत्ति का वहत अधिक 
हाथ होता है | किसी विशेष कछाप्रवृत्ति में लोगों की अभिरुचि तभी तक 
रहेगी जबतक उससे नवानता ओर मौलिकता बना रहेगी और ज्यों ही वह 
बासी, रूढ़िगत और चिराचरित हो जायगी, कछा प्रेमियों की अमिर्रच 
स्वभावतः नई दिशाओं की ओर सुड़ेगी | 


किन्तु इस प्रवृत्ति के अपवाद भी होते हैं। ऐसे लोगों को, जो जीवन भर 
केवछ परिचित चेहरे देखने या घिसे सिक्कों का व्यवहार करने के ही अभ्यासी 
और आग्रही होते हैं, एक प्रकार से अपसाधारण ( ऐवनामछ ) मन वाला 
मानना चाहिये | उनके जीवन का विकास रुक गया रहता है और वे घीरे- 
धीरे जड़ता की ओर अग्रसर होने रूगते हैं । नवीन कलात्मक अभिरुचि के 
विकास और प्रसार के सबसे बड़े विरोधी ऐसे ही छोग होने हैं। इसके अति- 
रिक्त उन लोगों का व्यक्तित्व भी अपसाधारण ही होता हे जो वेचित््य, नवीनता 
और मौलिकता छाने के लिये कलात्मक परम्पराओं का पूण तिरस्कार कर देते है 
और कथ्य तथा शिल्प के अबुझ प्रयोगों द्वारा इतना अधिक चमत्कृत करना 
चाहते है कि परिष्कृत कलात्मक अभिरुचि का व्यक्ति भी उनको कल्शकृतियों 
की ओर ध्यान देना बन्द कर देता है। यह पहेली और जादूगरी वाली कला 
थोड़ी देर के लिये चकित ओर चमत्कृत भले ही कर दे पर वह या तो अधि- 
कांश लोगों के लिये प्रषणीय नहीं होती या उसमें जीवन संबंधी दृष्टिकोण को 
विकसित करने की ज्ञमता नहीं होती है| वस्तुतः वह नवीन प्रचलन या फेशन 
के रूप में ही उत्पन्न होती और शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं। अतः नवीन 
क्रलात्मक प्रवृत्तियों में केवल वे ही स्थायित्व और महत्त्व प्राप्त करती हैं जो 
परम्परा को बिना छोड़े युगीन सामाजिक संदर्भा में नवोन और मालिक वस्तु 
और शिल्प को प्रतिष्ठित करती हैं | यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यद्दि 
उस कल्लत्मक प्रवृत्ति के लिये सामाजिक भूमिका तैयार नहीं है तो वह अधिक 
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दिनों तक नहीं चल पाती | बहुत से कवि कल्शकार अग्रद्रश होते हैं, वे उन 
विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हे जिनके छिये अमी सामाजिक 
भूमिका तैयार नहीं रहती है। अतः उनकी कलाकृतियाँ युगों तक अलक्षित 
ओर अख्यात रुप में पड़ी रहती हैं ओर जब वाद में, कमी कभी शताव्दियों 
बाद, उनके अनुकूल सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है तो उनका पुन- 
रुद्वार या पुनःस्थापन किया जाता है और उनकी परम्परा को आगे बढ़ाने वाले 
उस नवीन कल्णत्मक अभिरुचि को विकसित करते है | 

अन्त में कलात्मक अभिरुचि के प्रसार-प्रचार की पद्धतियों पर भी कुछ 
विचार कर लेना उचित होगा | कलात्मक अभिरुचि के दो पक्ष हैं, कतृ-पत् 
ओर सहृदय पक्ष | बिना कछाकृति के सहृदय की अभिरुचि नहीं बनेगी और 
बिना सहृदय के कलाकृति का सम्प्रेषण किसको होगा १ किन्तु यह प्रायः देखा 
जांता है कि जब नवीन कलात्मक प्रवृत्तियों का जन्म होता है' तो उनके 
विरोधी ही अधिक होते हैं ओर कभी कभी तो इक्के ठुक्‍के व्यक्ति ही 
उनके समथक होते हैं | यदि उस कछा-प्रवृत्ति में क्षमता होती है और उसके 
लिये उपयुक्त सामाजिक भूमिका भी बनी रहती है तो धीरे धीरे उसके समथकों 
या सहृदयों की संख्या बढ़ती जाती है और विरोध का स्वर अपने आप दबता 
जाता है। किन्तु आज के युग में केवल कछा की निजी शक्ति ही अभिरुचि 
बनाने में सफल नहीं हो सकती । मध्य युग में आश्रयदाता की कृपा से कछा- 
कार का समाज मे यश, सम्मान आदि मिलता था। आज आश्रयदाता की 
जगह अकाशक, समाचारपत्र, आंव्येचक और सांस्कृतिक और साहित्यिक 
गोपियों ने ले ली है। जो लोग किसी कल्ा-प्रद्धत्ति का प्रारंभ में बहुत विरो 
करत है, बार-बार अनचाहे मी उसके बारे में सुनते, पढ़ते और उसे देखते 
गहने से उनका उस प्रवृत्ति से एक प्रकार का परिचय हो जाता है और विरोध 
का भाव धीर धीरे समाप्त हो जाता है | समाचारपतन्र, प्रकाशक और गोष्ठियाँ 
इसी प्रचारात्मक पद्धति द्वारा नवीन कलात्मक अभिरुचि को फैलने में :त्य- 
बिक सहायक होती हैं। जो कलाकार आज के इस प्रचार के युग सें इन 
पुनिधाओं से वंचित रह जाते हैं, वे अधिकारी होते हुए भी समाज से अपना 


उचित प्राप्य नहीं छे पाते और इसके विपरीत प्रायः कलात्मक फेशन वाली 
कृतियां इन सुविधाओं के मिलने के कारण वह प्रचारित हो जाती हैं | उनमें 
स्थायी प्रभाव कितना होता है, यह दूसरी बात है, क्‍योंकि कुछ पीढ़ियों के 
बाद ही कला-प्रद्ृत्तियों, कला-कतियों ओर अभिरुचि का सही मूल्यांकन संभव 
होता है| 


( ३२१ ) 


साहित्य और जनता 


समाजवादी यथाथवाद में यह सिद्धान्त मान्य है कि साहित्य जनता का 
और जनता के लिए होना चाहिये | इस सिद्धान्त में एक ऐसा अन्तर्विरोध है 
जिसकी ओर प्रगतिवादी आलोचकों का या तो ध्यान नहीं गया है या उन्होंने 
जानबृश्ष कर इस ओर से अपनी आँखें बन्द कर रखा है| “जनता” शब्द को 
प्रगतिवादी छेखकों ने एक नारा बना रखा है, अन्यथा वे जिस साहित्य का 
निर्माण करते हैं, यदि वह उच्चकोटि का साहित्य है तो न तो वह जनता का 
साहित्य है और न जनता के लिए है। यहाँ में साहित्य के नाम पर निर्मित 
विज्ञापन और दल्गत प्रचार जैसी निम्नकोंटि की रचनाओं को साहित्य के 
अन्तगत नहीं मान रहा हूँ ! साहित्य शब्द का प्रयोग यहाँ शिष्ट साहित्य 
( [श्टाबापाए 0 6 थ&(७ ) के लिये किया जा रहा है। शिप-साहित्द 
के अतिरिक्त छोक-साहित्य भी होता है; और वस्तुतः वही जनता के लिए 
हँता है | 


जनता शब्द्‌ का अथ समाज नहीं बल्कि बहुजन-समाज है, अथांत्‌ 
निम्नमध्यवग और सवहारावग की जनता ही, जिसकी संख्या वतमान समाज 
में सबसे अधिक है, वास्तविक जनता है। प्रगतिवादी जिस जनता की बात 
करते हैं वह यही जानता है। प्रारम्भिक मानव-समाज जन-समाज था जो 
वर्ग-विभक्त नहीं था। उस जन-समाज में जनता का अर्थ समूचा समाज था 
जिसमें व्यक्तिवाद का विकास नहीं हुआ था और सबके ज्ञान, इच्छाओं ओर 
क्रियाओं का रूप सहजात ( 77५87८४४८ ) और सामूहिक था । उस समय 
का साहित्य, चाहे उसका रूप जो भी रहा हो, अवश्य जनता के छिए और 
जनता का साहित्य रहा होगा। उसके बाद वर्ग विभक्त हो जाने पर समूच 
समाज में विशिष्ठ समाज ( &॥ ) का साहित्य अछढग और बहुजन-समाज 
का साहित्य अल्ग रहता आया है। सामाजिक सानस के वैपम्य से उत्पन्न 


( रेईे ) 


विशिष्ट साहित्य ओर छोक-साहित्य का यह अन्तर तब तक बना रहेगा जब 
तक समाज फिर वग-विहान नहीं हो जाता | 

सामान्यतया हम जिस साहित्य की बात करते हैं वह शिष्ट साहित्य ही होता 
है, लोक-साहित्य नहीं। शिष्ट का अथ उच्च वर्ग नहीं वरन्‌ ऐसे छोगों का ब्ग 
है जो अपनी वैयक्तिक एवं बौद्धिक विशिष्टताओं के कारण सामान्य जनता से 
भिन्न होते हैं, जिनका मानस समाज के अन्य लोगों से अधिक व्यापक और गहरा 
तथा सूक्ष्म तत्त्वों का ग्रहता, होता है, जो समाज में सबसे अधिक शिष्ट संस्कृत 
और शिक्षित होते हैं और जिनका अपनी ऐतिहासिक, संस्कृतिक एवं साहि 
त्यिक परम्परा से पूण परिचय होता है । उच्च या अभिजात वर्ग विभक्त समाज 
में शासक वग होता है किन्तु उसके सभो व्यक्ति शिष्ट समाज के अन्तर्गत नहीं 
भाते | उसी तरह निम्न या सवहारा वर्ग के व्यक्ति भी अपनी नैसर्गिक प्रतिमा 
अध्यवसाय और समुचित सुविधाओं की उपलब्धि के कारण शिष्ट वर्ग में पहुँच 
खाते हैं। अतः निम्न वग में उत्तन्न होने के कारण ही कोई व्यक्ति शिष्ट वर्ग 
के बाहर का नहीं माना जा सकता। यह अवश्य है कि उच्च वर्ग के लोगों को 
आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाएँ अधिक उपलब्ध रहती हैं | इससे इसी वर्ग 
के लोग शिष्ट समाज में अधिक होते हैं। निम्न वग के व्यक्तियों को ये सुविधाएँ 
नहीं मिल पाती, इससे न जाने कितने व्यक्ति जो उन सुविधाओं के मिलने पर 
महान्‌ साहित्यकार और विद्वान होते, अपनी प्रतिभा और बौद्धिक शक्ति का 
विकास नहीं कर पाते । उनकी प्रतिभा की कली कभी विकसित होने ही नहीं 
पाती। फिर भी इस वर्ग के कुछ छोग सामाजिक अवरोधों के होते ड्ुएः भी 
शिष्ट वग में पहुँच हो जाते हैं । 

यहाँ एक बात और मी ध्यान में रखने की है कि उच्च वग और निम्न 
वर्ग का विभाजन केवलछ आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक आधार पर ही 
किया जाता हे, धार्मिक या वंशगत आधार पर नहीं । इतिहास इसका साक्षी 
है कि अनेकों बार निम्न वग के लोग राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर उच्च वर्ग 
में सम्मिलित हो जाते हैं और उच्च वग के छोग उन अधिकारों को खोकर 
निम्न वर्ग में ढकेल दिये जाते हैं। सामंती युग में जो शासक और अभि- 
जात वर्ग था, वही पूंजीवादी युग की छोकतंत्रात्मक शासन-प्रणाली में शाखित 

हू; 


( रेह ). 


वर्ग वन गया और मध्य वर्ग के छोग. शासक ओर उच्च वर्गीय बन गंये | 
रूखनऊ में मवावी खानदान के बहुत से लोग आज एक्कावान, दर्जो और 
तम्बाऊ़ बनाने वाले बन कर निम्न श्रेणी में आ गये हैं। पूंजीवादी समाज में 
प्रत्यक् व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह किसी भी क्षेत्र में जितना चांहे 
उन्नति कर सकता है। अधिकार के फलस्वरूप क्षुद्र वणों और निधन परिवारों 
के बहत से व्यक्ति पूंजीरपात, शिक्षाशात्री वक्नो७ठ, विधायक आदि उच्च वर्गाय॑ 
पश' में आ गये ह ! इस तरह उच्च वग और निम्न वग में उल्ठ फेर होता 
रहता है। 
वर्गीव परिवर्तन के साथ ही शिष्ट समाज के स्वरूप में भी युगानुरूप 
परिवतन होता रहता है| शिष्ट समाज ही किसी युग विशेष में समूचे समाज 
का मानसिक शासन कन्दा है | प्रधिकांश व्यक्ति उच्च वर्ग के ही होते 
हैं और जब उच्च दर्ग हासशील हो जाता है तो जसके साथ ही शिष्ठ समाज 
भी हास की ओर अग्रसर होने रुगता हैं। किसी विशेष युग के शिष्ट समाज 
फी अपनी एक विशेष संस्कृति और साहित्यिक परम्परा और सुनिश्चित प्रतिमान 
होता है | घारे धीरे वे परमसराये और प्रतिमान रूढ़ि का रूप धारण कर लेते 
हैं क्योंकि शिप्ट समाज वर्गोच परिवतन के साथ विम्ब-प्रतिबिम्ब रूप में परि- 
वर्तित नहीं होता । फलस्वरूप शिप्ट-साहित्य और सामान्य जनता या बहुजन 
समाज के बीच की दूरी बहुत बढ़ जाती है। यही नहीं, उच्च व में जब 
ध्य वर्ग और निम्न वर्ग के नये लोग आ जाते हैं तो वे भी परम्परागत था 
रूढ़िमृत कलात्मक और साहित्विक रूप-विधान और वस्तु-तत्त्व का आदर नहीं 
करते | परिणामस्वरूप पुराने शिष्ठ समाज की जगह नवीन शिष्ट समाज निर्मित 
होता हैं जो नवीन साहित्यिक परसराओं की, जो छोक सम्पक्त और सांस्कृतिक 
अन्तगबल्म्बन पर आधारित होती हैं, प्रतिष्ठा और प्रचलन करता है। साहित्य 
साहित्यिक रुचि के परिदतन का यही कारण होता है | ( १ ) 


(+3-+->कनननत-ननिननन 
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शिष्ठ साहित्य के समानान्तर ही प्रत्येक युग में समाज का लोक 
साहित्य भी अनवरत गति से चलता रहता है। यह लोक साहित्य वा सामान्य 
जनता का साहित्य दो प्रकार का होता है -१- मोखिक परमरा में प्रचलित॑ 
अज्ञात रचयिताओं का अपार साहित्य जिसे अपोरुषेय साहित्य कह सकते हैं 
क्योंकि उसमें उनके रचयिताओं के नाम, व्यक्तित्व या जोवन तथा उनके 
रचनाकार आदि को कुछ भी पता नहीं चछता | २--छोकपग्रिय साहित्य जो 
विशिष्ट रचबिताओं द्वारा निर्मित होता हैं और बहुधा स्चयिताओं के नाम, 
परिचय आदि के साथ प्रकाशित सोकर सामान्य जनता में प्रचारित होता है। 
यह साहित्व शि३-साहित्य और छोक-साहित्य के बीचके स्तर का होता है, 
उसमें प्रायः शिष्ट साहित्य और छोक साहित्य दोनों का भद्दा अनुकरण होता 
है अथवा सामान्य जनता की सस्ती रुचि को ध्यान में रखकर उसके सस्ते 
मनोरञ्ञन के लिए! उसकी रचना होती है। सड़कों पर और मेल्य-बाजारों में 
बिकनेवाली सस्ती पुस्तक जो कम पढ़े छिखे लोगों या अविकसित बुद्धि वालों 
द्वारा ही पढ़ी जाती हैं, लोकप्रिय साहित्य के अन्तर्गत आती हैं। ये दोनों 
प्रकार के साहित्य जनता का साहित्य है किन्तु कण्ठानुकण्ठ प्रचलित एवं 
अज्ञात रचयिताओं द्वारा निर्मित लोक साहित्य में जो मौल्किता, जीवन्तता, 
ताजगी, सहजता और स्वामाविकता होती है, वह विशिष्ट छेखकों द्वारा रचित 
उंस्ते छोकग्रिय साहित्य में नहीं होती । 
'  बगविभक्‍त सम्य समाज में शिष्ट साहित्य और छोक साहित्य साथ साथ 
चछते रहते हैं और दोनों के बीच किसी न किसी सीमा तक दूरी सदा बनी 
शिबागत 8 86 बएते द्वा07940फ08 फ्र88 06 (०070 
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( ३६ ) 


रहती है। पहले कहा जा चुका हैं कि आदिम वगविहीन जन-समाज 
(7७ ०००ाकाणफंफ ) में यह दूरी नहीं थी। उस समय शिष्ट साहित्य 
था ही नहीं, क्योंकि एक भिन्न शिष्ट समाज का अस्तित्व ही नहीं था | सम्यता 
के विकास के साथ विशिष्ट लेखकों द्वारा साहित्य की रचना होने लगी और 
लेखक अपनी रचनाओ में अपनी वैयक्तिक अनुभूतियों और बिचारों को 
अभिव्यक्त करने लगे, उनकी रचनाओं के साथ उनका नाम भी जुड़ने लगा, 
वे समाज के अन्य छोगों से भिन्न विशिष्ट व्यक्ति माने जाने लगे और इस 
तरह उनकी रचनाएँ सामूहिक निर्मिति न होकर वैयक्तिक निर्मिति होने लगीं । 
ये लेखक अपने समाज की सांस्कृतिक परम्परा और साहित्यिक संस्कारों को 
अहण करने के वाद ही खाहित्व ज्षेत्र में प्रवेश करते थे, किन्तु हर लेखक परंपरा 
और संस्कार से सदा के लिए बँधा नहीं रहता था | अपनी वैयक्तिक विशिष्टता 
और नवनवोन्मेपशालिनी प्रतिभा के कारण कुछ कवि उन परम्पराओं और 
संस्कारों की सीमा पार कर नये मार्गों का निर्माण भी करते थे । ऐसे लेखक ही 
क्रान्तदर्शी, द्रश और युगान्तकारी माने जाते हैं और वे ही किसी विशेष युगके 
समाज की सांस्कृतिक और साहिलिक-रण्म्म्या में मोड़ या परिवतन लाकर 
उसे आगे बढ़ाते हैं। जो लेखक ऐसा नहीं कर पाते और शिष्ट समाज के 
परम्परागत विचारों, भावों और शेलियों से ही बँध कर रह जाते हैं वे उस 
सीमा के भीतर ही तेली के बेल की तरह चक्कर-काटते अथवा चर्वित- 
चवण करते रहते हैं । ऐसे लेखकों से साहित्य की परम्परा आगे नहीं बढ़ती; 
इसके, विपरीत वह और भी सीमित और रूढ़ बनती जाती है । जिस युग में 
किसी समाज के सभी कवि इस प्रकार के हों वह उस समाज के हास का 
युग होता है । ऐसे युग में उस समाज का शिष्ठट साहित्य उत्तरोत्तर थोड़े से 
व्यक्तियों के भीतर सिमट जाता है। यह शिष्ट समाज सिमट कर जितना ही 
छोटा होता जाता है उसका साहित्य भी उतना ही अधिक परिष्कृत और 
अलंकृत बनता जाता है तथा सामान्य जन-जीवन से दूर होता जाता है । अन्त 
में उस साहित्य को क्षीण शक्ति और ह्ासशील प्रवृत्तियाँ स्पष्ट होकर उभर 
आंती हैं| उस समय तक उस युग के उच्च वर्ग और शिष्ट समाज मी 
विश्वंखलित होने की स्थिति में आ गये गते हैं। ऐसे समय में साहित्य 
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और उसकी पृष्ठभूमि परिवर्तन होता है और उनकी जगह नये शिष्ट 
समाज और नये साहित्य की प्रतिष्ठा होती है | यह नया शिष्ट समाज और कहीं 
से नहीं, सामान्य जनता, मध्यवग और निम्नवर्ग के ऊपर उठे व्यक्तियों से 
ही निर्मित होता है । इस कारण इस नवीन शिष्ट समाज का जो साहित्य होता 
है उसमें लछोक साहित्य के अनगढ़ किन्तु पौरुषयुक्त तत्त्व भी आ जाते हैं ॥ 
नवीन शिष्ट समाज के विकास ओर परिष्कार के साथ धीरे-धीरे यह नवीन 
शिष्ट साहित्य भी अधिकाधिक परिष्कृत, कलात्मक और दुरूह बनता जाता 
है और अन्त में उसकी भी वहीं गति होती है जो उसके पूवरके शिष्ट साहित्य 
की हुई थी । ( १ ) शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य के इस पारस्परिक संबन्ध, 
घात-प्रतिधात और सामंजस्य से ही साहित्यिक परम्पराओं का इन्द्वात्मक 
विकास होता चलता है | 

उपयुक्त कथन के प्रमाण में हिन्दी साहित्य के पू्वमध्य का और आधु- 
निक काल के इतिहास को उपस्थित किया जा सकता है। यह सोचना कि 
पूर्व मध्यकाल सामान्य का साहित्य जनता का साहित्य है, पूर्णतः अमा- 
त्मक है, | यह सही है कि कबीर, तुलसी और विद्यापति की रचनाये अशि- 
सतत ग्रामीणों तक में प्रचलित हैं, विशेष कर कबीर तथा अन्य सन्‍्तों के पद तो 
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निर्गन नाम से समाज के तथाकथित निम्नतम वर्णों के छोगों में बहुत गाये 
जाते हैं | किन्तु कमी उन लोगों से उन पदों के अथ पूछ कर देखिये, वे कुछ 
भी नहीं बता सकेंगे | वस्तुतः वे उनका अथ समझ कर उन्हें नहीं गाते वल्कि 
परम्परागत रूप सें वे पद उन्हें प्राप्त हें ओर परम्परा-निर्वाह के लिए. अनजाने 
बिना समझे ही वे युगों से उनका गान करते आ रहे हैं। कबीर पंथ तथा 
अन्य निगुण मत वाले सम्प्रदायों में विशेष रूप से निम्नवर्ग के लोग ही दीक्षित 
होते थे । आज भी चमारों के गुरु महाराज छोग प्रायः कवीरपंथी होते हैं। 
उन्हीं के प्रभाव या अनुकरण के कारण कबीर आदि सन्तों के गूढ़ और 
प्रतीकात्मक पद, जिनका अथ शिक्षित और पंडित लोग भी बड़ी कठिनाई से 
लगा पाते हैं, निम्नवर्गोय जनता में प्रचलित हैं। ठुल्सी की रचनाओं के 
निम्नवर्गीय जनता का प्रचार का कारण मी धार्मिक ही है। उनके प्रचार से 
यह अथ नहीं निकलता कि वे छोऋ साहित्य के अन्तगत आती हैं । यदि 
कबीर, तुल्सी, जाबसी आदि का साहित्य छोक साहित्व होता वो उनके 
ग्रन्थों की टीका लिखने की आवश्यकता न होती और न कथांवाचकों, व्यपसों 
तथा पंडितों को मानस' को व्याख्या ही करनी पड़ती | निष्कप यह कि भक्ति- 
काल का साहित्य लोक-साहित्य अथवा सस्ता छोक-प्रिय साहित्य नहीं, वल्कि शिष्ट 
साहित्य हैं। ये सन्‍त ओर भक्त कवि यद्यपि दरवारी और उच्चदर्गोय 
वातावरण में नहीं रहते थे और प्रायः निम्नमध्यवर्ग ओर निम्न बग से , आये 
हुये थे, किन्तु वे ही उस युग के नवीन शिष्ट समाज के अग्रणी ओर निमावा 
थ | उनके पूव का सामन्त युगीन शिष्ट समाज . दरवारों के टूटने पर शक्तिः 
क्लीण और हासशीछ होकर बहुत छोटे घेरे में सिमट गया था । दरवारों और 
रूढ़िवादी पंडित वग के वाहर वह शिष्ट समाज नहीं रह गया था | यह धार्मिक 
सांस्कृतिक ओर सामाजिक परिवतनों का कार था, इस कारण बहुजने 
समाज का नेतृत्व उच्च वर्गीब छोगों के हाथ से निकल कर मध्यवर्गोव 
और निम्नवर्गीव नवीन शिष्ट समाज के हाथ में आ गया और संस्कृति 
ओर साहित्य का केन्द्र दरबारों से हट कर धार्मिक और साम्प्रदायिक स्थलों 
में चल्य गया | यह नवीन शिष्ट समाज अपनी प्राचीन सांस्कृतिक - और 
साहित्यिक परम्थरा से पृण परिचित था । किन्तु उसने प्राचीन रूढ़ियों से अपने 
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को बाँधकर नहीं रखा बल्कि छोक साहित्य के उपयोगी तत्त्वों को उत्साह के 
साथ ग्रहण किया । तत्कालीन साहित्य में प्राचीन साहित्यिक परम्परा ओर लोक 
साहित्य के तत्त्वों का जो सामंजस्य दिखाई पड़ता है उसका यही रहस्य 


उत्तर मध्यकार ओर आधुनिक काल के साहित्य का इतिहास भी हमें 
इसी निष्कय पर पहुँचाता है। उत्तरमध्यकाछ में पुनजांगरण की प्रद्ृत्तियाँ 
फिर शिथिऊ पड़ गयीं। कारण यह था कि विदेशी व्यापारियों के आ जाने 
से भारतीय उद्योग-पन्धों का समुचित विकास नहीं हो सका ओर कम्पनी का 
राज्य स्थापित होने पर तो उन उद्योगों का नाश हो हो गया | फलत: पव- 
अ्रध्यकाल का नवोदित मध्यवग उत्तर मध्यकाल में फिर निम्नवरग में चत्म 
गया और सामंततंत्र पुनः शक्तिशाली हो गया | इस कारण इस काछ में संस्कृति 
और साहित्य का केन्द्र फिर दरवारों में चछा गया और उच्चवर्गोद छोग 
ही शिट्ट समाज में रह गये जिनका घेरा उत्तरोत्तर सीमित होता गया। इस 
प्रकार के हासशीलछ शिष्ट समाज का साहित्व भी हासशील ओर शक्तिहीन ही 
होता है जैसा हिन्दी का उत्तरमध्यकालीन साहित्य हैं। आधुनिक झुग के 
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प्रासम्म में देश के उद्योगीकरण के साथ तथा नवीन शिक्षा ओर पाश्चात्व 
संस्कृति के प्रचार के कारण हमारे देश में एक नय मब्यवर्ग का उदब हुआ 
जो व्यक्तिवादी भावनाओं और स्वतंत्रता तथा छोकतंत्र की नयी विचार- 
चाराओं से युक्त था। अतः इस युग में उच्चवर्गाय सामंती शिष्ट समाज को 
हटा कर मध्यवर्गोय शिष्ट समाज सामने आया जो आधुनिक विचारधारा से 
युक्त और प्राचीन धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक रूढ़ियाँ का'विरोधी 
था| रीतिकाव्य की समाप्ति और सुधारवादी राष्ट्रीयतर-वादी तथा स्वच्छुन्दता- 
वादी काव्य के प्रारम्भ और प्रचलन के मूल में इस समाजशा'स्त्रीय तथ्य का 
सबसे अधिक हाथ था | 


आधुनिक युगीन साहित्य जनता का साहित्य नहीं है। मारतेन्दु और प्रेम- 
चन्द ने आधुनिक युग में साहित्य को जनता के निकट लाने का सबसे अधिक 
प्रयास किया | किन्तु उनका साहित्य भी जनता का साहित्य नहीं बन सका। 
जनता का साहित्य होना तो दूर, उनका साहित्य देवकी-नन्दन खतन्नी के 
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तिलिस्मी उपन्यासों तथा आज के अन्य अगणित लेखकों के जासूसी और सस्ते 
श्रृंगारिक उपन्यासों के समान भी छोक-प्रिय नहीं हो सका | ऐसा होना 
सम्मव मी नहीं था। भारतेन्दु, प्रमचन्दर या आज का कोई लेखक समाज 
के सम्मुख जो आदश उपस्थित करना या जो विचार उसके पास पहुँचाना 
चाहता है, हमारी जनता में अभी उसे ग्रहण करने की क्षमता नहीं हे । कारण 
यह है कि आज का लेखक मध्यमवर्गोच्र शिष्ट समाज का है और जनता की 
उस वर्ग से दूरी बनी हुई है| हमारे साहित्यकार और जन-साधारण यानी 
निम्नमध्य वर्ग और सबंहारा वर्ग की जनता की जोवन-विधि और बोदधिक 
स्तर में बहुत बड़ा अन्तर है। यह अन्तर इसी से स्पष्ट हो जाता है, और 
यह एक कटसत्व है, कि यहाँ का एक सम्य शिक्षित शिष्ट व्यक्ति विचारों के 
त्षेत्र में किसी पाश्चात्य व्यक्ति के जितना समीप हे उतना एक निम्न वर्ग के 
अशिक्षित गंवार भारतीय के समीप नहीं है। आधुनिक शिक्षित भारतीय 
की विचारधारा पर पाश्चात्य संस्कृति और ज्ञान-विज्ञान का जो प्रभाव है वह 
निम्नवर्गीय अशिक्षितों तक अभी नहीं पहुँच सका है। जहाँ तक शिक्षा 
का प्रश्न है हमारे देश में निरक्ष॒रों की संख्या बहुत अधिक है और शेष में से 
यदि अद्ध शिक्षितों तथा विभिन्न पेशों और व्यापार-धन्धों में छंगे ऐसे लोगों 
को, जिन्हें साहित्य-संस्क्ृति से कुछ लेना-देना नहीं है, अछग कर दें तो 
अनुमानतः १० प्रतिशत व्यक्ति ही ऐसे होंगे जिन्हें हईम मध्यमवर्गीय शिष्ठ- 
समाज के अन्तगंत मान सकते हैं | हमारा आज का साहित्य इन्हीं १० प्रति- 
शत लोगों के लिए. होता है, समूचे समाज अथवा बहुजन के लिए नहीं | 
अतः यह कहना कि हम जनता का या जनता के लिए साहित्य निर्मित कर 
रहे हैं. अपने को तथा औरों को भ्रम में डालना है । 


सामान्य जनता के जीवन से सम्बन्धित समस्याओं के विषय में साहित्य- 
रचना करना एक बात है और जनता का और जनता के लिए साहित्य- 
निर्मित करना बिलकुल दूसरी बात है। आज का साहित्य यथाथवादी है और 
उसमें जन-जीवन का यथातथ्य चित्रण भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। फिर 
भी आज का साहित्य सामान्य जनता तक नहीं पहुँच सका है और शिष्ट 
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साहित्य और सामान्य जनता के बीच की दूरी बनी हो हुई है। किसान- 
मजदूरों के बारे में सुमित्रानन्दन पन्‍त, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल 

शिवमंगल सिंह सुमन, नागाजुन, यशपाल आदि लेखकों ने जो कुछ लिखा है 

क्‍या हमारे देश के अपढ़ किसान-मजदूर उसको समझ सकते हैं ? वस्तुतः 
जनता का साहित्य जन-कवियों द्वारा और जन-भाषा में ही लिखा जा सकता 
है। आज के मध्यवर्गोय शिष्ट-समाज के साहित्यकार वास्तविक जन-साहित्य 
का निर्माण नहीं कर सकते | छोक-माषाओं में निम्नवग के लेखकों द्वारा ही 
सच्चा जन-साहित्य निर्मित हो सकता है। किन्तु ऐसा होना तब तक सम्मव 
नहीं है जब तक सामान्य जनता भी पूर्ण शिक्षित और सुसंस्कृत न हो जाय 
और यह तभी होगा जब कि समाजवादी समाज-ब्यवस्था स्थापित होगी और 
सामाजिक वैषरम्य दूर हो जायगा | वर्गविहीन समाज स्थापित हुए. बिना जन- 
साहित्य, जो उस समय का शिष्ट साहित्य भी होगा, नहीं निर्मित हो सकता | 
इस सम्बन्ध में हरबट रीड का यह कथन बिलकुल सही है कि “किसी विशेष 
युग में एक विशेष प्रकार का साहित्य छोक-प्रिय हो सकता हे क्‍यों कि उस 
प्रकार के लोकप्रिय साहित्य की कुछ ऐसी विशेषतायें होती हैं जो सावमौम 
और स्थायी होती हैं | उदाहरणा्थ वह बहुधा यथार्थ-परक होता है । किन्‍्टु 
यह तकहीन और इतिहास की दन्द्वात्मक विकास-प्रक्रिया के सिद्धान्त के 
विपरीत होगा यदि हम उस बात को ओर आगे बढ़ाकर कहें कि साहित्य को 
लोकप्रिय या जनता का साहित्य ही होना चाहिये । किसी विशेष युग का 
विशिष्ट साहित्य उस समय शिष्ट साहित्य ही होता है और यह अनन्‍्तरविरोधयुक्त 
कथन है कि शिष्ट साहित्य को जनता का साहित्य होना चाहिये या वह ऐसा 
हो सकता है। ऐसी बात केवछ उस काल्पनिक या आदशमभूत वर्गविहीन 
समाज के लिए. कही जा सकती है जिसमें शिष्ट समाज होगा ही नहीं । प्रसंगवश 
यहाँ यह बात विचारणीय है कि वर्गविहीन राज का, जिसकी कल्पना माक्स 
और एंगेल्स ने की और जिसकी स्पष्ट व्याख्या लेनिन ने अपने राज और 
क्रान्ति! नामक पुस्तक में की है, यह अथ नहीं है कि उसमें शिष्ट समाज होगा 
ही नहीं | व्यक्तियों की स्वाभाविक प्रतिमा और योग्यता में परस्पर जो अन्तर 
होता है उसी के फलस्वरूप शिप-समाज का निर्माण होता है और उस 
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समाज को विनष्ट करने का ग्रयास करना मानव स्वभाव के लिए अपरिवतनीय 
तथ्यों के विपरीत जाना होगा” ।* 

इसमें कोई सन्देह तहीं कि साहित्य और कला की उत्मयत्ति आदिम वग- 
हीन समाज में सामहिक भावनाओं (८०१!८८४४ए८ ०7०00079७) की सामूहिक 
अभिव्यक्ति के रूप में हुई थी क्‍यों कि उस समय व्यक्ति का अस्तित्व समाज 
से अमिन्न था| उसके बाद हजारों वर्ष तक मानब-समाज ने सन्यता ओर 
संस्कृति का जो अकल्पनीय विकास किया है उस में व्यक्तिवाद का ही प्रमुख 
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हाथ रहा है। सामाजिक विकास के विभिन्न स्तरों को पार करने के वाद 
अन्त में जिस वर्गहीन समाज की स्थापना होगी उसमें पूब॑बर्ती युगों की 
सांस्कृतिक उपलब्धियों, उपादानों और प्रक्रियाओं को विनष्ट नहीं कर दिया 
जायगा, यह स्वयं माक्सवाद के प्रवतकों की मान्यता है। अतः सामंती और 
पूंजीवादी युगों में जिस तरह विशिष्ट लेखकों द्वारा वेवक्तिक रूप में साहित्व- 
रचना होती रही है, उसी तरह वर्गहीन समाज में भी होगी, आदिस जन 
समाज की तरह सामूहिक रूप में सामूहिक भावनाओं को अभिव्यक्ति नहीं 
होगी | निष्कप यह है कि उस अनागत और आदश वर्गविह्दीन समाज में 
जीवन के भौतिक उपकरणों पर मछे ही सामाजिक स्वामित्व हो जाय ओर 
वैयक्तिक सम्पत्ति आदि न रह जायें, किन्तु साहित्य, कछा और संल्कृतिके 
क्षेत्र में वैबक्तिकता बनी रहेगी ओर व्यक्तिगत वोड्धिक शक्ति ओर नेसुगिक 
कलात्मक प्रतिमा के कारण ऐसे बुद्धिजीवियों का, जो समाज के सामान्य 
लोगों से विशिष्ट होंगे, एक अल्ग वर्ग बना रहेगा जो उस युग का शिह्ट 
समाज होगा । उस समय भी उच्च कोटि का शिषप्ट साहित्य प्रधानतवा इसी 
वग का और इसी वग के लिए होगा । 
यदि कछाकार अथवा साहित्यकार के व्यक्तित्व का सनोवेज्ञानिक विश्छे- 
घण किया जाय तो हम देखेंगे कि अपनी विशिष्ट ओर अपवाद-रूप गहरा 
संवेदनाओं ओर तीत्रता से अनुमव करने की असाधारण शक्ति के कारण 
वह व्यक्ति रूप में समूह या सामान्य जनता से विपरीत पथ का अनुसरण करने 
वाल होता है। इसी कारण कवि को निरंकुश, असामाजिक और कमी कमी 
प्रागठ तक कह दिया जाता है। फ्रायड ने तो कवि-क॒छाकारों का मनों- 
विश्लेषण कर के उन्हें भी अपसाधारण (/»०४००००४८)) मानस वाले लोगों 
की कोटि में ही रख दिया | वस्तुतः अपनी तीत्र संवेदना शक्ति और सूक्छ 
और दूरदर्शों दृष्टि के कारण महान्‌ साहित्यकार स्वमावतः रूढ़ि-विद्रोही और 
नये पथ का अन्वषी होता है और इसी कारण वह प्रायः समाज को प्रचलित 
रीतिनातियां से समझाोता नहां कर पाता। यदि वह समाजिक प्रतिष्ठा तथा 
आर्थिक या राजनीतिक छोभ के मूल्य पर अपनी स्वाभाविक स्वतंत्रता ओर 
सत्यान्वेषी विवेक को बेच देता है तो उसके व्यक्तित्व के पतन के लिए इति- 
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हास उसे कर्मी क्षमा नहीं करता | इस लिए विद्रोही साहित्यकार समाज, घर्म 
शासन की चिन्ता न कर के आत्मामिव्यक्ति करता है, भले ही उसके बदछे 
उसे अपमान और नि्धनता की यातना सहनी पड़े | वह सिंह की तरह अपनी 
सहज गति से अपने मार्ग पर चलता है; दूसरों के बताये मार्गों का वह कायढ 
नहीं होता | स्वतंत्र आत्माभिव्यक्ति अर्थात्‌ अपने विवेक, प्रजा या सहजज्ञान 
! [7ए60०॥ ) और गहरी संवेदना द्वारा उपलब्ध जीवन-सत्यों की अमि- 
व्यक्ति ही महान और क्रान्तदर्शी साहित्यकार का चरम लक्ष्य होता है | 

क्रान्तिकारी और द्रश साहित्यकार की ऐसी आत्माभिव्यक्ति परम्परागत 
साहित्य के अभ्यासियों अथवा रूढ़िवादी रसशों और आलोचकों को विलक्षण, 
समाजविरोधी, धमविरोधी या राजद्रोहपूर्ण मले ही मालूम पड़े और सामान्य 
जनता उसको ग्रहण करने में भले ही अक्षम हो, किन्तु काल देवता के मन्दिर 
में एस साहित्य-लश की पूजा की बारी मी'कमी न कभी अवश्य आती है। 
उस साहित्यकार के मानसिक स्तर तक तथा उसको कलाल्मक सौष्ठव के 
रहस्यों तक जब तक समाज ( शिष्ट समाज अथवा बहुजन समाज ) नहीं पहुँच 
जाता तब तक उसकी रचनाओं का अपमान होता, उनका मजाक उड़ाया 
जाता और उसे समाज-द्रोही कहा जाता है। उस समय तक उस विशेष 
साहित्य और समाज के बीच पर्याप्त दूरी बनी रहती है। किन्तु अन्त में जब 
लोक-रचि और सामाजिक मानस में परिवतन होता है तो उस साहित्यकार का 
महत्व स्वीकार किया जाता है| इस तरह अन्त में पहाड़ ही मुहम्मद के पास 
जाता है, मुहम्मद को पहाड़ के पास नहीं जाना पड़ता | यदि आर्थिक और 
सामाजिक प्रडोमन और तात्कालिक लोकप्रियता के मोह-वश साहित्यकार 
अपने को नीचे ले जाकर प्रवाह-पतित बना दे तो वह मुहम्मद न होकर ऐसा 
चरवाहा है जिसका पहाड़ के पास गये बगैर काम ही नहीं चछ सकता | 

किन्तु इसका यह अथ नहीं कि साहित्यकार समाज के लिए. नहीं, बल्कि 
“कला कलाके लिये? के सिद्धान्त को अन्तिम छोर तक खींच ले जाकर केवल 
अपने ही लिए लिखे और उसका लिखा खुदा समझे और वह खुद समझे 
अथवा खुदा भी न समझे, केवल वहीं समझे | कलात्मक सौष्ठव और गहरी 
और व्यापक अनुमृतियों की अभिव्यक्ति "का यह अथ कदापि नहीं होता । 
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बह अवश्य है कि श्रेष्ठ साहित्यकार यह जानता ह कि उसकी कृति का 
ग्सास्वादन समूचा समाज सीधे तौर पर नहीं कर सकता किन्तु कुछ व्यक्ति 
आ थोड़े से लोगों का शिष्ट समाज ऐसा अवश्य होना चाहिये जो उसकी कृति 
का रसास्वादन और सही मूल्यांकन करे | यदि वह केवल अपने लिये लिखेगा 
तब तो उसके युग का शिष्ट-समाज भी उसकी बात नहीं समझेगा । ये थोड़े 
से लोग ही पहले किसी श्रेष्ठ कलछा-कइृति के मूल्य को पहचानते और फिर 
समाज में उस कृति का प्रचार-प्रसार करते हैं | नवीन साहित्यिक और 
सांस्कृतिक आन्दोलन भी इसी तरह पहले थोड़े से लोगों तक ही सीमित रहते 
हैं। वे थोड़े से व्यक्ति ही गोष्ठियों में विचार-विमश, आपसी बातचीत और 
पत्र-पत्रिकाओं में आलोचना-प्रत्यालोचना द्वारा उस आन्दोलन अथवा किसी 
विशेष साहित्यिक कृति की विशेषताओं और महत्व को ग्रकाश में लाते हैं 
और बाद में सामान्य शिक्षित समाज भी उसकी ओर आकृष्ट होता हे 
और अन्त में बहुत बाद में बहुजन समाज तक भी वह कृति, यदि उस में 
ज्ञमता है तो, किसी न किसी रूप में पहुँच कर ही रहती है| उस अवस्था 
में उस विशेष साहित्यकार अथवा आन्दोलन की विचारधारा और सन्देश 
उस समाज की संस्कृति के अंग बन जाते हैं। किन्तु इस अवस्था तक 
पहुँचने में बहुत समय लगता है।जमन लेखक एूल० एल० शूकिंग 
([., [.. 5०४9प८/पंपइ ) ने अपनी पुस्तक साहित्यिक रुचि का समाज- 
शास्त्रीय अध्ययन' में इस प्रथनेन पर विचार करते हुए लिखा है कि “कहीं 
किसी विशेष समय में किसी कलाकार को दिव्य सन्देश प्राप्त होता है और 
अपनी आनन्‍्तरिक प्रेरणा के प्रति ईमानदार तथा अपने वास्तविक स्व के 
प्रति उत्तरदायी वह कलाकार बाहरी माँगों या आदेशों को ओर ध्यान न 
देकर ऐसी कल्य-कृति का निर्माण करता है जो किसी विशेष आदश से प्रेरित 
और अनुप्राणित होती है। जब वह ऋृति प्रकाश में आती है तो मादूम 
पड़ता है कि वह उस समय प्रचलित कला से बिलकुल भिन्न है और सम- 
कालीन लोक-रुचि के मेल में भी ठीक नहीं बैठती । किन्तु धीरे धीरे उसकी 
अन्तर्निहित प्रचारात्मक शक्ति के कारण उसके कुछ प्रशंसक मिल जाते हैं 
जो उस कृति को स्वीकृति प्रदान करते और इस तरह सामान्य ल्वेक-रुच को 
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प्रभावित करना प्रारम्भ करते हैं | व्यक्तिगत विचार-दिनिनय का लाक-ूुचि 
के परिवर्तन और नव निर्माण में बहुत अधिक हाथ होता दे । इस तरह 
उसके प्रशंसक्नो की संख्या में वृद्धि होती जाती ओर साथ ही लोकंरुचि- भी 
उससे प्रभावित होने छूगती है |” द 

अन्त में हम इस निष्कप पर पहुँचते हैं कि साहित्य-रचना में साहित्यकार 

| हु शु है पे च्न 

की देबक्लिकता की स्वतंत्रता एक आवश्यक शत है कि ञ ला के नाम 
पर उस स्वतन्त्रता को कुचछना या नष्ट करना अथवा वाहन उमाज 
में साहित्य रचना की प्रक्रिया के व्यप्रमूडक आधार का न जाला का 
साहित्य झौर संस्कृति के प्रति सबसे बड़ा द्रोह है । उसी तरह जनता के नाम 
पर श्रेष्ठ साहित्य को भत्सना करना और साहित्य को सस्ती लोक-रुचि अथवा 
राजनीतिक मान्यताओं का अनुगामी बनाना महान अभ्रम-जारू उलनन्‍्न 
करना है ! 
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साहित्य में अश्लीलता 


साहित्य में अब्छीछ चित्रण आज के युग को कोई विलकुछ नवीन वस्तु 
हो, ऐसी बात नहीं है। पूववर्ती युगों में भी साहित्य में योन-सम्बन्धों का 
नग्न और अतिरंजित चित्रण बहुत अधिक मिलता है। कालिदास ने कुमार 
सम्भव! के आठवें सग में तथा 'मिघदूत' में कुछ स्थछों पर यौन सम्बन्धों और- 
क्रियाओं का जैसा वणन किया है बेसा आज के साहित्य में भी वहत कम 
मिलेगा । संस्कृत आर हिन्दा के रीति-साहित्य में श्रृंगार के अन्तर्गत नायक- 
नायिका के नख-शिख-सोन्दय, हाव-भाव, चेष्ट, अनुभाव, दती-अभिसार तथा 
काम-विलास के विविध पक्षों का इतनी सूक्ष्मता और विस्तार से वणन किया गया 
है कि उन्हें आज के युग में सभ्य समाज में दुहराना भी छज्जास्पद माना 
जाता है | किन्तु आधुनिक युग से पव कभी भी साहित्यमें अतिरंजित यौन- 
चित्रण को ऐसे गम्भीर प्रश्न या समस्या का रूप नहीं दिया गया था जिसके 
स्माध 'नका सचेष्ट प्रयास करना पड़ा हो अतः अश्छील-चित्रण आज के 
साहित्य क्री नई वस्तु नहीं है। फिर भी आज इस प्रश्न ने जैसा रूप धारण 
कर लिया हैं बसा पूववर्तों युगों में कभी नहीं था । वस्तुतः यह आज के युग में 
ही सचेत और प्रबुद्ध पाठकों, आलोचकों और चिन्तकों के सम्मुख एक 
ग़म्मीर समस्या का रूप धारण करके उपस्थित हुआ है| अतः इस सम्बन्ध में 
नये इृष्टिकोण से तथा साहित्य को उसके सामाजिक परिपाश्व में रखकर विचार 
करने की आवश्यकता है । 

भारतवर्ष का आधुनिक युग से पूष का डेढ़ हजार वर्षों का साहित्य 
सामन्‍्ती युग में निर्मित और विकसित साहित्य है। सामन्ती युग में समाज 
के राजनीतिक; आर्थिक और सामाजिक ढाँचे की तरह सांस्कृतिक और सौन्दर्य- 
बोधात्मक, क्रियाशीलता और रुचियों का स्वरूप भी सामन्ती बग ( राजा 
सामन्त, सेठ-साहूकार आदि) के संस्कार-व्यवहयर और विचार-परम्परा के अनुरूप 
निर्मित होता है। इस वग की अवकाशजन्य विलासिता और नारी-सम्बन्धी 
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दृष्टिकोण का प्रतिबिम्ब तत्कालीन साहित्य में बहुत स्पष्टता से दिखाई पढ़ता 
है | विकासशील सामन्त-युग के साहित्य में श्रज्धारिकता की यह प्रवृत्ति उतनी 
एकान्तिक और आत्यन्तिक रूप में नहीं मिलती जितनी परवर्तो हासोन्मुख युग में 
सामन्ती-युग (जैसे हिन्दी का रीति-काछ) के सामाजिक ढाँचे के भीतर साहित्य 
विलास का साधन-मात्र था, अतः उस काल के साहित्य में अश्लील चित्रणों 
को अधिकता स्वाभाविक है | सम्भवतः उस समय की सामाजिक रुचि ही 
इतनी विकृत हो गई थी कि समाज के बीच इस तरह की नग्न और अशोभ- 
नीय बातों का वर्णन छज्जाजनक नहीं माना जाता था। भक्ति के न्ेत्र में 
भी यह विकृत रुचि प्रविष्ट हो गई थी जो जयदेव, विद्यापति तथा कुछ 
अन्य कृष्ण-मक्‍त कवियों की रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। 
भक्तिपरक साहित्य में फिर भी गनीमत थी, क्योंकि वहाँ आध्यात्मिक प्रतीकों 
का आवरण तो था, किन्तु छोकपरक साहित्य में राधाकृष्ण के नाम का 
आवरण इतना क्षीण या अशक्त सिद्ध हुआ कि उससे अशोभनीय या 
अश्लील जीवन-इश्यों और तथ्यों के वणन में बृद्धि ही हुईं | शंगारिकता की 
यह प्रवृत्ति औद्योगिक युग की नई सामाजिकता और विचार-परम्परा के कारण 
क्रम हुईं | सांस्कृतिक पुनरुत्थान और मानववादी विचार-धारा के प्रसार के 
साथ नवीन जीवनमूल्यों की स्थापना हुई। प्रारम्भ में तो श्रंगारिकता कौ 
प्रतिक्रिया अनुदारता की सीमा तक पहुँच गई और . शृंगार-बर्णन ही वर्जित 
समझा जाने लगा | किन्तु बाद में पूंजीवादी व्यक्तिवाद के विकास के साथ 
स्वच्छुन्दतावादी विद्रोह और व्यक्तिवादी स्वातन्त््य की प्रबृत्ति ने इस प्रकार 
के अनुदार निवन्त्रण को अस्वीकार कर दिया | फल्तः आधुनिक छायावादी 
साहित्य में शंगार का सूछ्म और मनोवैज्ञानिक चित्रण होने रगा | ऐसे 
साहि में स्थूछ श्रृंगारिकता और अश्लील चित्रणों के लिए अवकाश नहीं 
था, क्योंकि साहित्य के उद्देश्य के सम्बन्ध में छोगों की मान्यता अब बिल्कुल 
बदल गई थी। किन्तु इसी युग में पाश्चात्य मानववादी > ल्‍ा--५: के सम्पक 
के कारण वयाथवाददी साहित्य का भी उदय हुआ जिसमें जीवन का कोई 
- अंग या पक्ष अव्ण्य या दर्जित नहीं माना जाता था। इसी धारणा के 
परिणाम स्वरूप उग्मन' ऋषभचरण जैन आदि कथाकारों ने समाज के गोपन 
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छेखकों को ओर से तक यह दिया गया कि समाज के सुधार के छिए ही ऐसे 
साहित्य का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के साहित्य को आदशवादी 
आलोंचकों ने घासलेटी' साहित्य की संज्ञा दी, किन्तु ध्यान देने की बात है 
कि महात्मा गांधी जैसे आदशवादी व्यक्ति ने उग्र के ऐसे साहित्व की सम्ाज- 
सुधार की दृष्टि से सराहना को | 

आधुनिक युग के छायावादोत्तर-काल में यथाथवाद की इस परम्परा ने 
नवीन रूप धारण किया । वह तीन धाराओं में विकसित छुई---१-सामाजिक 
यथार्थवाद की धारा, २-मनोविश्लेषण[त्मक धारा, ३--व्यक्तिवादी 
उच्छुंखलता को घारा। इन तानां हाँ घाराओं में यथाथ चित्रण के नाम पर 
अश्लीक और अशद्योमनीय वणन मिलते हैं | किन्तु इन धाराओं से भी 
अधिक अश्लीरक चित्रण आज एक ऐसी धारा में मिलता है जोन तो 
बथाथवादी है, न आदशवादी और न शुद्ध साहित्यिक | इस सस्ते काल्यनिक 
रोमांचक साहित्य की रचना का एकमात्र उद्दश्य अपरिपक्य मस्तिष्क वाले 
पाठकों की भावुकता का अनुचित छाम उठाकर पंसा पेंदा करना इस 
प्रकार का साहित्य आज रेलवे बुकस्टाछों तथा शहर की दुकानों पर ढेर का 
ढेर खुले आम बिकता है, क्‍योंकि ऐसे साहित्य के प्रकाशक पुस्तक- 
विक्रेताओं को मुँहमाँग[ा कमीशन देते हेँ। ऐसे ही साहित्य की विक्री आज 
सबसे अधिक हो रही हे ओर समाज के युवक-युवतियों का मस्तिष्क उसके 
द्वारा बहुत तीत्र गति से और बड़े पैमाने पर निरन्तर विकृत किया जा रहा 
है। इस तरह गम्भीर साहित्य और बाजारू साहित्य दोनों में आज अश्लीलता 
की प्रवृत्ति इस सीसा यक बढ़ गई है और समाज पर उसका इतना बुरा 
प्रभाव पड़ रहा है कि इस प्रश्न ने एक गम्मीर समस्या का रूप धारण कर 
लिया है। वह समस्या इस कारण और भी उल्झनपूर्ण बन गई है कि उच्च 
शिक्षा-प्रात्त, सुसंस्कृत और विद्वान्‌ आलछोचकों में से कुछ छोग जिस ग्रन्थ 
को अश्लील बताते हैं उसे ही अन्य आलोचक अश्छीछूता-रहित और 
महान कला-कृति घोषित करते हैं। घेरे के बाहर' नामक उपन्यास के 
सम्बन्ध में इसी प्रकार के परस्पर-विरोधी मत व्यक्त किए. गए हैं | अतः इस 

हैँ 
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समस्या के सम्बन्ध में प्रधान विचारणीय प्रश्न ये हें---अश्छीलूता की यह प्रशृत्ति 
आज इतनी क्यों बढ़ गई है! अश्छीलता की सामान्य मान्यता क्‍या है ? आज 
के साहित्य में अश्लीलता किस सीमा तक आ्य या अग्राह्म है ओर अप्राह्म 
अश्लील चित्रणों से युक्त साहित्य के प्रति समाज और साहित्यकार का क्या 
रुख होना चाहिए १ 

भारतीय समाज आज एक जबरदस्त आन्तरिक विरोध के बीच से होकर 
गूजर रहा है। सम्मवतः वह किसी गुणात्मक परिवर्तन के छार पर आ 
खड़ा हआ हैं। समाज का आर्थिक ढाँचा पूंजीवादी व्यवस्था पर आधा- 
रित हैं| विश्व में पंजीवादी व्यवस्था हासोनन्‍्सुख होकर अपने नाश की ओर 
अग्रसर हो रही है | किन्तु भारत में पंजीवाद को समाप्त करने को जगह उसे 
और भी प्रश्नन दिया जा रहा है | इधर मध्यवर्गीव' जनता का जीवन आर्थिक 
कठिनाइयों के भार से उत्तरोत्तर पिसता जा रहा है, बेकारी, विशेषकर 
शिक्षितों की वेकारी की समस्या निरन्तर उग्र होती जा रही है। शिक्षित 
बकारों के सामने दो ही रास्ते रह गए हैं, या तो वे अबंध कार्यो द्वारा 
जीवन-बापन करें या इस प्रकार के काह््पनिक, रोमाश्चक और उत्तेजक 
साहित्य में अपने मन को रमाकर यथार्थ जीवन के संघप से पछायन करें। 
ऐसी सामाजिक व्यवस्था के भीवर अपराधपरक, सस्ते, रोमांचक और कामों- 
त्तेजक साहित्य की खपत बहत होती है ? यही कारण है कि आज जासूसी 
हत्याओं से सम्बन्धित तथा काल्पनिक ओर नग्न यौन चित्रणों वाले साहित्य 
का निर्माण बहुत अधिक हो रहा है। ध्यान देने की वात है कि इस प्रकार 
के साहित्य के निर्माता अधिकतर वे छोग हें जिन्हें सम्यक शिक्षा प्राप्त न होने 
से अथबा समुचित परिस्थिति के अभाव में जीविकोपाजन का अन्य कोई रास्ता 
न मिला, जिससे वे सस्ते बाजारू साहित्य के लेखक बनकर सरलतापूवक 
अरथोपाजन करने छगे हैं । 


किन्तु इस प्रकार के साहित्य को बाजारू या साहित्येतर रचना मानकर 
टाछ देने के बाद भी समस्या का अन्त नहीं हो जाता | अश्लीलता की यह 
प्रवृत्ति जब शिप्ट या गम्भीर साहित्य के भीतर भी दिखाई पड़ती है और 
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कुछ छोगों द्वारा यथाथवाद, मनोविश्लेपण-शान्त्र या कलावाद के नाम पर 
उसका समथंन किया जाता है तो प्रश्न और भी विचारणीय बन जाता है | 
वसस्‍्तुतः एक ही सामाजिक व्यस्था के भीतर उपयुक्त ढोनों प्रकार के साहित्यों 
की रचना होती है, अतः गम्मीर साहित्य में भी उस व्यवस्था का प्रति- 
विम्बन और प्रतिफलन होना स्वाभाविक है| वथाथवादी ओर मनो- 
विश्लेपणात्मक साहित्य में सामाजिक ओर बेयक्तिक जीवन के उन पत्षों को 
उद्घाटित किया जाता है जो वास्तविक होते हुए भी गोपनीय होते हैँ अथवा 
जिनके बारे में छोगों को अधिक जानकारी नहीं होती । यथाथबादी साहित्य- 
कारों का छक्ष्य समाज की छिपी हुई बुराइयों, विशेषकर नारी को वास्तविक 
स्थिति का चित्रण करके समाज को सचेत करना और उसकी दुरवस्था 
को दूर करना होता है। अतः साहित्य में योन सम्बन्धों, मानव के 
गोपनीय अंगों, आंगिक चेशाओं आदि का जो नग्न चित्रण मिलता है 
वह उनके महत्तर लक्ष्य की पूर्ति का साधन-मात्र होता है । मनो- 
दिश्छेपणात्मक साहित्य भी यथाथवाद की सीमा के भीतर ही आता है 
यद्यपि उसे सामाजिक यथाथवाद से भिन्न करने के लिए. मनोवेज्ञानिक या 
व्यक्तिवादी यथाथवाद की संज्ञा दी जाती है। पूंजीवादी समाज में नाना 
प्रकार की सामाजिक विवशताओं से उल्झकर वेयक्तिक चेतना कुण्ठित हो 
जाती है, व्यक्ति की दमित या अतृत्त वासनाएं विहकृत होकर अनेक प्रकार 
के उपद्रबव करती और अपराध तथा अंस्वाभाविक और अस्वस्थ यौन- 
सम्बन्धों के रूप में अभिव्यक्त होती हे । व्यक्ति के इन्हीं रहस्थमव रूपों का 
चित्रण मनोविश्लेषणात्मक साहित्य करता है | इस प्रकार के साहित्य का 
उद्देश्य भी व्यक्ति के माध्यम से समाज का सुधार ही होता है, जिसके लिए, 
छेखक साधन रूप में अश्छीऊ चित्रणों का सहारा छेता है | कलावादी साहित्य 
में लेखक की सम्पूण शक्ति रूप-विधान के निखार और नवीन रूप-शिल्प 
की खोज या प्रयोग में छगती है | उसके लिए, कोई नी वस्तु अश्लोछ, 
अनैतिक या पापमयनहीं होती । वस्तुतः वह विपय-वस्तु या कथ्य को 
महत्त्व ही नहीं देता, क्योंकि वह उसे रूप-शिल्प से भिन्न नहीं मानता | रूप 
शिल्प या कलात्मक पूर्णता ही उसका छक्ष्य होता है। अतः अश्छीछ या 
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अनेतिक तथ्यों या वस्तुओं के चित्रण को वह बुरा नहीं मानता क्योंकि 
उसके अनुसार कत्ण को सीमा में आकर सब कुछ शुभ और शित्र बन जाता 
है | कछावाद ( रूपवाद ) के अनुसार कछा के क्षेत्र में श्री या अश्छीड 
पाप या पृण्य, शिव या अशिव का प्रश्न ही नहीं उठता | वहाँ तो केवल यही 
देखा जाता हैकि कोई वस्तु सुन्दर है या असुन्दर । चौथी साहित्यिक धारा 
व्यक्तिवादी उच्छंखता की धारा है जिसमें छेखक अपने निजी ऐन्द्रिक और 
तुगुप्साजनक अनुनवों का वर्णन सच्ची-सीधबी अभिव्यक्ति के नाम पर करता 
है । कबि अपनी प्रेवसी के साथ प्रेमाछाप, आहिंगन, चुम्बन, अमिसार आदि 
का सीधा और अमिधात्मक वणन करते हैं। बच्चन, नरेन्द्र और अंचल 
से प्रभावित आज के अनेक नये कवियों में, 'जो कवि-सम्मेलनों की सस्ती 
लोकप्रियता को ही सब-कुछ मानते हैं, यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है 
अतिशय और नग्न ऐन्द्रिकता की यह प्रवृत्ति कविता में ही नहीं, कथा- 
साहितव में सी पयात मात्रा में सिल्तोी है । 

समसामयिक हिन्दी-सादिच में अश्टीछता की प्रवृत्ति क्‍यों और किस 
सीमा टक बढ़ गई ६, इसका उंज्षित्त विवेचन कर लेने के बाद भी यह 
प्रश्न हो रकता है कि अश्छीलता को समस्या बनाकर उपस्थित करना संकीण 
या अनुदार मनोंबृत्ति का परिचय देना अथवा साहित्य के स्वतन्त्र अस्तित्व 
को धार्मिक ओर नेतिक नियंत्रणों में दांधना है । यह भी कहा जा सकता है 
कि आधुनिक साहित्य में अश्लीलता का इतना विस्तार देखना अतिरंजना है 
क्योंकि इस प्रकार का अधिकांश साहित्य वास्तव में अश्छील नहीं है | अतः 
इस प्रश्न पर विचार करने के लिए अश्लीलता क्या है, इस बात को समझ 
लेना आवश्यक है ! 

भारतीय साहित्य-परम्परा में दाटकों में सम्भोग, चुम्बन, आलिंगन आदि 
रति-विपवक कार्यों तथा जुशुप्शाजनक और अमंगल्सूचक क्रियाओं का प्रद- 
शन वजित हैं। किन्तु श्रव्य-काव्य में ंगार, बीभत्स ओर करुण रसों के 
भीतर उन्हीं का दमन बराबर होता रहा है। इसका अथ यह हुआ कि 
अश्लील या जुगुप्साउनक काय देखने में तो इुरे माने जाते थे पर उन्हें बुराई 


( ४३ | 
नहीं माना जाता था | लेकिन प्रमाव को दृष्टि स बस्तुतः दखने ओर सुनने 
की क्रियाओं में कोई तात्विक अन्तर नहीं है, मात्रा का अन्तर मछे ही हों। 
इसी कारण आधुनिक युग में पराश्चात्य नाठकों की तरह भारतीय नाठकों में 
भी परानी वजनाओं को अस्वीकार करके नोजन, झत्यु आदि काय प्रदर्शित 


केये जाते है, यद्यपि अश्छील दृश्यों का प्रदशन अब भी बुरा नाना जाता 
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हं। यह हमारे सभ्य जावन का एक बह्त दक्ष व्यगंद हू । 
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और क्रिय्य में सामञ्जस्यथ नहीं पड गया 
जीवन सम्यता छी कृत्रिम दजनाओं से कुण्ठित नहीं हुआ है! इन 

उनके दृष्ठचिकोण, वाणी ओर क्रिया में कोई विरोध नहीं दिखाई पडता ! 
संस्कृति के एक सामान्य स्वर पर पहुँच कर मानव ने ऊऋचार-स्म्बन्रों कुछ 
ऐसे नियम बनाये जो सभी देशों, जातियों और छाछों में समान रूप से मान्य 
है हैं। योन क्रियाओं की गोपनीयता और शरीर के गर्मांयों को आजृत 
गखखने की प्रथा भी मानव के उन्हीं सामान्य और सावभौम आचारिक नियमों 
में से है। इन क्रियाओं और अंगों का समाज के बीच वर्णन या उदघाटन 
करने वाला व्यक्ति या तो असभ्य और अशिष्ठ माना जाता है या वह स्वयं 
मानसिक विज्षिप्तत की अवस्था में होता है। किन्तु चिकित्साशास्त्र और 
ओर कामशाख्र के ज्षेत्र में ये बातें गोपनीय नहीं है, क्योंकि वहाँ जीवन को 
सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उन क्रियाओं ओर अंगों का 
3ैशानिक विश्लेषण और ज्ञान आवश्यक होता है। किन्तु व्यावहारिक दंनन्दिन 
जीवन में खुले आम वे क्रियाए न ती को जाती और न कहा जाती हैं । इस 
तरह निष्कप यह निकलता है कि यौन-क्रियाओं और शरीर के गुप्तांग का 
समाज के बीच खुले आम प्रदशन या वणन ही अश्लीलता है, चाहे वह 
जीवन में हो या साहित्य में । 


आज हमारे समाज में कृत्रिम सम्यता के कारण इतनी- अधिक सामाजिक 
ओर आचारिक वजनाएँ रूढ़ि रूप में, व्यक्ति को जकड़ कर, फेली हुई हैं कि 
उनसे नाना प्रकार की मानसिक ग्रन्थियाँ और कुण्ठाए उत्पन्न होकर व्यक्ति दे 
मन को विकृत बना रही है | यही विक्ृति या उन रूढ़ियों के विरुद्ध होने वाली 
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अस्वस्थ प्रतिक्रिया आज के साहित्य में अश्लीछ चित्रण के रूप में अभिव्यक्त 
हो रही है। कोई प्रतिक्रिया अस्वस्थ तब होती है जब वह औचित्य की सीमा 
कः अतिक्रमण कर देती है ! सामाजिक औचित्य यह है कि रूढ़िगत, आचारिक 
नियन्त्रणों के विरुद्ध विद्रोह होना चाहिए और सामान्य सावभौस आचारिक 
नेतमों की रक्षा होनी चाहिए । जब इस आओऔचित्य की सीमा को तोड़कर 
सामान्य मानवीय आचारों का भी विरोध होने छगता है तो उसका परिणाम 
साहित्य में अश्ठील चित्रण या कुण्ठाओं के समथन के खझूप में दिखलाई 
पड़ता है। प्रारम्भ में जिस सामाजिक अन्‍्तर्विरोध की चर्चा की गई है वह 
इस बात में भी दिखलाई पडता है कि ऐसे साहित्यकारों के भीतर इतना 
साहस नहीं कि साहित्य में वे जिन वातों को अश्ठीछ या गोपनीय सम्झकर 
भी निःसंकोच रूप में व्यक्त करते हैं, व्यावहारिक जीवन में मी उनके 
अनुसार खुले-आम अःचरण करें। क्रिया और वाणी के बीच यह विरोश्र 
हमारे न॑तिक द्वास का बोतक है। क्रिया ओर वाणी के सामच्जस्यथ का अर्थ 
यह दे कि व्यावहारिक जीवन में जो आचारिक दृष्टि से गोपनीय या वर्जित 
है| उस साहित्य में सी गोपनीय और वर्जित माना जाय 
किन्तु जिस तरह व्यावद्ारिक जीवन में गोपनीय और अवण्य मानी जाते 
वाली बातें भी कामशासत्र ओर चिकित्साशासतत्र में विचारणीय और वणणनीय 


माना जाता हैं उस तरह साहित्य में भी आवश्यकता पड़ने पर इनका वन 
किया जा सकता है ओर किया जाना चाहिए। इसका यह अथ नहीं 


के साहिद को कामशाखत्र या चिकित्साशासत्र का रूप दे दिया जाय, जैसा 
कुछ सनावरछपणवादा साहेत्यकार इस समय कर रहे है । साहित्य का अपना 
स्वृतन्त्र अस्तिल और स्वरूप है पर वह जीवन के सभी पक्षों और विषयों से 
पनिष्ठ रूप से सम्बद्ध भी है | जीवन में सामाजिक आचारों का जितना महत्त्व 
है उतना ही साहिच में हं।ना चाहिए और उसी तरह कामशस्त्र या चिदिः्सा- 
शात्र का जीवन में जो स्थान है, साहित्य में उनका भी उनके अनुरूप चित्रण 
होना चाहिए | वदि मानव का साध्य जीवन का चरम आनन्द है तो आचार- 
शाखत्र, कमशार्र आदि सभी उनके साधन हैं। अतएव इन साधनों में परस्पर 
वन्‍्घ नह. सामंजस्य होना चाहिए । एक बात ही आचारशान्त्र की दृष्टि 
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से अश्लील और कामशाखत्रीय दृष्टि से देखने पर अश्छील्ता-रहित प्रतीत हों 
सकती है। किन्तु साहित्यकार के पास वह सामंजस्य बुद्धि होनी चाहिए जिसके 

द्वारा वह साहित्य और जीवन के चरम छक्त्य को ध्यान में रखते हुए 
आचारशासत्र और कामशास्त्र के बीच प्रतिमासित होने वाले विरोधों करा 
शमन कर सके। विरोध-शमन का एकमात्र उपाय यह है कि लेखक का 


दृष्टिकोण स्वस्थ और उदार हो, उसका उद्देश्य स्पष्ट और महान हो और 
उसमें मानसिक ग्रन्थियाँ तथा कण्ठाएँ न हों | 


ऊपर के विवेचन का निष्कप यह है कि योन-क्रियाओं और अवणनीय 
अवयवों का वणन साहित्य में हर हालत में बुरा ही नहीं होता | छेखकू यदि 
पाठकों में अपने उद्देश्य के अनुरूप प्रमाव उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार 
का वर्णन करता है तथा इस पद्धति द्वारा उद्देश्यसिद्धि में सफछता प्राम 
करता है तो उसका यह काय अनौचित्यपूण या असामाजिक नहीं माना 
जायगा | आधुनिक युग के अनेक महान कथाकारों--गोकीं, ज़्ोला, आस्कर, 
वाइल्ड, डी० एच लारेन्स आदि ने इस प्रकार के अश्छीछ वणन किये हैं पर 
इससे उनकी महानता में कमो नहीं आयी ओर न उनकी करा को ही कोई 
दोपी ठहराता है | वस्तुतः प्रधान तत्त्व किसी रचना का प्रभाव हे । इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि अश्लीरक तदेव अश्छीक है जिस तरह चोरी या झूठ 
सदेव चोरी और झूठ हैं, किन्तु ये सदव बुरे ही होते हैं ऐसी वात नहीं है | 
कोई वस्तु अपने-आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, उपयोग और प्रभाव से 
ही अच्छे और बुरे का निणय होता है। यदि अश्छीकता का उपयोग 
सदुदृश्य के लिए. होता है और उसका प्रभाव मी बुरा नहीं, अच्छा पड़ता है 
तो अश्लीलता बुरी नहीं हो सकती। इसके विपरीत वह अश्छाल-चित्रण 
श्छलाघनीय माना जायगा जो व्यक्ति की अस्वस्थ मानसिक ग्रन्थियों और 
कुण्ठाओं और समाज के दुराचारों और कुरीतियों को मिटाने के लिए. साधन- 
रूप में प्रयुक्त हुआ हो । यदि लेखक स्वयं उसमें रस लेता और पाठकों की 
पाशविक थ कामुक वृत्तियों को उत्तेजित करने के लिए ऐसा चित्रण करता है 
और इससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो वह अश्लील चित्रण 
अवश्य अग्माह्म तथा निनन्‍दनीय हैं। जेम्स ज्वायस के उपन्यास युलिसिर्सा पर 
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अमेरिका में रोक छगा दी गई थी। उस सम्बन्ध में हुए मुकदम से अमेरिका 
के हाई-कोट के जज ने यह निणय दिया कि युलिसिस! को अश्लील 
उपन्यास नहीं माना जा सकता, क्योंकि उससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ने 
को कोर आशंका नहीं है । हिन्दी के उपन्यासों में सुनीता ओर शेखर: एक 
जावनी' के बारे में मी यहा वात कही जा सकती है। किन्तु अनेक उपन्यास 
छस भी है जिनमें उद्देश्य को महत्ता नहीं अथवा जिनका कोई उद्देश्य ही नहीं 
है, साथ ही उनमें विस्तार के साथ रति-क्रियाओं का वणन मिलता है। ऐसा 
साहित्य, चाहें वह झमनो विश्लेषणवाद के नाम पर छिखा गया हो या अन्य 
किर्स, बाद के नाम पर, किसी नी आधार पर कापनीय नहीं ही सुकता। ऐसे 
निरदेश्व और असामाजिक अशृदीए चित्रणयुक्त शाहित्य के प्रति साहित्यकार, 
पेमाज आर शासकनदन का क्या रुख दोना चाहिए, यह बताने क 
ऋइइ्यकता नहीं हैं 
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होता नहीं | वह पेंदा होकर समाज में हो पछता है--उसकी सम्यता और 
संस्कृति को, चाहे वह किसी भी स्तर तक पहुँची हो, अपनाता है । किन्तु इसका 
यह अथ भी नहीं कि समाज के सभी व्यक्ति सामाजिक होने के नाते सब 
तरह एक से होते हैं | प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से अपनी जन्मजात विशेषताओं के 
कारण कुछ न कुछ मिन्नता रखता है। समाज इस विभिन्नता का विरोधी नहीं 
होता बल्कि उसका स्वागत करता है क्‍योंकि इन्हीं व्यक्तिगत विशेषताओं 
के कारण ही संघ्रप, विकास और परिवत्तन होता है और इस तरह सब्बता 
और रुस्कृति की प्रगति होती चलती है। व्यक्ति क्विसी विशेष स्तर पर पहुँचे 
हुए. सन्‍्य समाज में उत्न्न होता है परन्तु उस स्तर पर पहुँचने में समाज को 
जिस प्रक्रिया को अपनाना पड़ा था, उसे भी उसी प्रक्रिया को अपनाना पड़ता 
है। वह प्रक्रिया है प्रकृति के साथ संघ, शेप जगत के साथ संघप | वस्तुतः 
इस संघप के कारण ही मनुष्य ने अपने को प्रकृति से अछूग करके अपना 
समाज बनावा। समाज प्रकृति के साथ सामूहिक रूप से संघ करता 
है और इस प्रघप के ही दौरान में समान सत्य के साथ साक्षात्कार होने के 
कारण उनके ज्ञान ओर अनुभव भी बहुत कुछ समान हो जाते हैं । इस प्रकार 
जो व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण व्यक्ति-्यक्ति में विभिन्नता होती है, 
जिसका अध्ययन मनोविज्ञान ओर शरीर विज्ञान के न्षेत्र में होता है, वहीं 
समान अनुमृतियों, ज्ञान आदि के कारण व्यक्तियों के बीच उमष्टि-मावना 
आती है जिसका अध्ययन ससाजविज्ञान के क्षेत्र के अन्दर होता है। ये दोनों 
ही एक दूसरे के पूरक और सहायक होते हैं । 


प्रकृति के साथ मनुष्य का यह संघ ही जब विचार या भाव का रूप 
धारण करता है तो उसे यथाथ या सत्य कहते हैं । सत्य की कसौटी है पुन- 
म्मंघप; और जब फिर से संबरप होता है तो उस समय प्रकृति सें कुछ परिवर्तन 
हो गया रहता है। अतः सत्य का रूप बदल जाता है। व्यक्तिवैचित्य और 
वस्तु के इन्द्वात्मक विकास के कारण किसी भी दो व्यक्तियों के एक हीं वस्तु- 
सम्बन्धी आमासित सत्यों में पूण समानता नहीं हो सकती। आमासित सत्य शब्द 
करा प्रयोग इसलिए हुआ कि वस्तु सत्य से भाव-सत्य में मिन्नता सदेव रहेगी। 
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वही कारण है कि विज्ञान के ज्षेत्र में भी हम किसी सत्य को अन्तिम सत्य नहीं 
कह सकते | प्रयोग, परीक्षण और विभाजन के फलस्वरूप वस्तु के स्वरूप का 
नया आभास या ज्ञान होने की सम्भावना सदेव बनी रहती है| जब विज्ञान 
के ज्षेत्र में, जो बस्वून्मुखी है, सत्य को अन्तिम नहीं कहा जा सकता तो कला के 
त्ेत्र में तो भाव-सत्य वस्तु-सत्य होने का दावा कमी कर ही नहीं सकता; 
क्योंकि कछा का सम्बन्ध सनोभावों से होता है। वह व्यक्तिनिष्ठ होती है | 
एक और भी बात है | सामाजिक होने के कारण मनुष्य को सभी सत्यों को 
उपलब्धि प्रकृति के साथ संघप के फलस्वरूप संघटित और श्रृंखल्ति रूप में 
होती है | कारणों और कार्यों की परम्परा के ज्ञान को मनुष्य प्रत्यक्ष ही नहीं, 
भनुमान रूप से भी प्राप्त करता है और आतत ज्ञान पर भी विश्वास करता है ! 
इन सबका संग्रह मनुष्य के मतिष्क में रहता है। परन्तु व्यक्ति रूप में मनुष्य 
सृष्टि के सम्पूण सत्यों का ज्ञाता नहीं हो सकता | एक व्यक्ति के मस्तिष्क में, 
एक काल विशेष में सम्पूण सत्य का एक अंश ही रह सकता है। उसी तरह 
व्यक्ति का हृदय मी वस्तु के सम्पू्ण रूप का साज्ञात्कार नहीं कर सकता : 
एक व्यक्ति में, एक काल में किसी वस्तु के सम्बन्ध में एक खण्ड भाव-रुत्व 
ही अनुभूत हो सकता है । 

किन्तु अनुभूति ही तक कठिनाई होती तो समस्या इतनी उलझी ने 
होती । अनुभूति से भी कठिन उलझन अभिव्यक्ति की है। कविता की अमि- 
व्यक्ति का माध्यम भाषा है। भाषाविज्ञान बताता है कि भाषा मसनोभावों को 
यथार्थ और पूर्णरूप से व्यक्त करने में सदैव असमर्थ रहती है! भाषा अमि- 
ब्यक्ति को पूर्ण बनाने के छिए. अनेक शक्तिशाली उपायों, जैसे छक्षणा-ब्यंजना, 
ब्क्रोक्ति, अलंकारों आदि का उपयोग करती है किन्तु फिर भी यह सम्भव 
नहीं है कि भाव-सत्य पूर्ण रूप से माषा में व्यक्त हो सके। और भाव-सत्य 
स्वयं जब वस्तु-सत्य का खण्ड रूप या प्रकृति का विकृृत रूप है, तो अमि- 
व्यक्त सत्य तो और भी यथाथ या वस्तु-सत्य से दूर ही होगा । किन्तु इसका 
यह अथ नहीं कि वस्तु-सत्य अज्ञेय है। वस्तु-सत्य का प्रतिविम्ब व्यक्ति को 
इन्द्रियों से होकर उसके मन पर जाता है, वह अपने पृवज्ञान से उस विम्ब. 
शन की तुलना, उसका श्रेणी-विभाजन, उसका परीक्षण आदि करवा है 
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नस प्रक्रिया को ज्ञान या विचार कहते हैं | जब तक यह ज्ञान किसी नये; 
से बाधित नहीं होता तब तक के लिए वही सत्य माना जाता है ओर उसी के 
ध्गधार पर मनष्य प्रकृति के साथ संघप करता, नये सत्यों की प्राप्ति करता-- 
प्‌ को प्रभावित करता ओर दसरों से प्रभावित होता चलता है| 
दी तरह भाव-सल भी बनता है। किन्तु दोनों में एक बड़ा अन्तर है | 
का बिग्ब मन पर पड़ते ही जब कवि के मनोभाव जाग्रत होते हैं तो वह 
मात्र उस विम्द को ही नहीं. अभिव्यक्ट करता, वह उस विम्ब के साथ ई 
अयनी मनोगावनाओं को भी व्यक्त करने छगता है। ये भावनाएँ समाज की 
भावनाओं से बहुत कुछ समान होती है। इसलिए वे मापा में ४णिव्रकत हे 
दुसरे व्यक्तियों के सन में मिलती जुलती मावनाये उत्तन्न करती हैं। ज्ञान 
सम्बन्धी समानता नहीं बल्कि भावना सम्बन्धी समानता ही कविता का 
आधार है । 
इस ग्रकार हमने देखा कि वस्तु कवि के मन सें यथावत या समग्र रूप 
में कभी भी विम्बित नहीं होती और जो कुछ विम्बित होती ह तथा उससे 
ऊँ मनामाव उतन्न होते हैं वे भी मात्रा में पृरूप से कभी मी नहीं अमि- 
व्यक्त हो सकते | अतः यथार्थवादियों की यह पुकार कि काव्य में यथाथवादी 
चित्रण होना चाहिये, वेजानिक कारणों के आधार पर असिद्ध है। यथाथवाद 
को छेकर चलन वादों में प्रकृतवादी, व्यवहारवादों, अतियथाथवादी, मने।- 
विश्लेषणशात्त्री, समाजवादी यथाथंवादी आदि हैं। इनमें समाजवादी-यघाथथ- 
बाद के अतिरिक्त शेप सबों का जोर बहुत कुछ कम हो गयां है । इनमें 
सबका उन्पक्ति किसी न किसा आदशवादी सिद्धान्त की प्रतिक्रिया के 
रूप में हुई जैसे ल्वच्छुन्दताबादी रहस्यवाद के विरुद्ध जमनी में प्रकृतवाद 
और अति-यथाथवाद का जन्म हुआ । जिस तरह से आदशवादी रहस्यवा- 
दियों ने भूत ( मर ) की सत्ता को ही अस्वीकार किया उसी तरह व्यवह्यर- 
वादियों न चतना को सत्ता को मानने से इन्कार किया। ये दोनों ही अति 
दही थे । जड़ यथाथथंव[दी भी वहीं मानते थे कि मृत के अतिरिक्त और 
कुछ ६ ही नहीं ओर वह अपने आप विकसित होता है, अथांत्‌ समाज स्वयं 
हूं। बृदल रहा ई, उस बदलन का अयत्न करने का आवश्यकता नहीं । मना- 


प 
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वैज्ञानिक वधाथवादियो का कहना था कि समाज का यथातथ्य चित्रण कर 
देने पर समाज अपने नग्न रूप को देख कर अपना सुधार स्वयं कर छेगा | 
किन कारणों से समाज की यह दशा है, यह बताने की आवश्यकता उन्होंने 
नहीं समझी | इन सबकी अन्तिम कड़ियाँ भविष्यवादी और समाजवादी 
ब्रथाथवाद हैं । भविष्यववादी मायकोवस्की ने घोषणा क्री थी कि भविष्य में 
क्रविता अतीत की साहित्यिक परम्परा से बिलकुल सम्बन्ध नहीं रखेगी. 
क्योंकि पुराना जो कुछ भी है सब सड़ा-गछा है, उसे नष्ट कर देना चाहिये | 
समाजवादी यथाथवाद के गएरे में हम अन्यत्र छिखेंगे | यहाँ इतना ही कहनः 
पर्याप्त होगा कि समाजवादी यथाथवाद संस्कृति की भाँति साहित्य का भ॑; 
आधार समाज के आर्थिक विकास-क्रम को ही मानता है और स्वीकार करतः 
है कि जिस तरह अतीत में न्यस्त स्वार्थ बाले वर्गों ने साहित्य को अपनी 
प्रभुता कायम रखने का हथियार बनाया था, उरी तरह आज सवहारा ब्य 
को भी साहित्य को अपने अख्तर के रूप में प्रयोग करना चाहिये । बाई 
लेनिन के शब्दों में साहित्य को पार्टीजन होना चाहिये | 

कहना न होगा कि समाजवादी यथार्थवाद का दाशनिक आधार मास 
का दन्द्वात्मक भोतिकबाद है। मेरे विचार से आज तक का यह सर्वोत्तम 
जीवन-दशन है, परन्तु माक्सवाद की भी सनी मान्यताएँ सावभौम और साथ 
कालिकि सत्य नहीं हैं और उसकी अनेक बातों की व्याख्या नये जीवन-वन्दस में 
रख कर नये ढंग से करने की आवश्यकता पड़ा करती हैं। स्वयं छेनिन और 
स्टलिन ने माक्त की मान्यताओं में काट-छाँठ और सुधार किये हैं। मारत- 
वष में समाजवादी पार्टों ने, जो अपने को पूर्ण माक्संवादी मादती है, क्रान्ति 
के बाद सवहारा के अधिनायक तन्त्र को मान कर छोकतान्त्रि. समाजवाद 
को अपना ध्येय माना है। इसका परिणाम यह होगा कि ऐसे समझाजवाद में 
व्यक्ति को समाज की उन्नति और तदनुरूप अपनी उन्नति करने की पृ" स्वतन्त्रता 
होगी। यानी व्यक्ति समाजयन्त्र कः जड़ पुर्जा नहीं होगा बल्कि जीवन्त चेतन 
व्यक्तित्व होगा जो अपनी चेतना को सामाजिक चेतना से जोड़गा। इस 
स्वातन्व्य का अथ होगा विचारों की स्वतन्त्रता, विरोधी दुछ वनाने का अधि- 





कार, पूजा-पाठ आदि धामिक कार्यों की स्वतन्त्रता, लिखने पढने की 
त्वतन्त्रता। इस तरह को वयक्तिक स्वतन्त्रता के साथ झार्थिक-समाजिकक 
समानता को कोन नहीं पसन्द करेगा ? रूस में जहां इस स्वतन्त्रता का सबथा 
अभाव है. जहाँ सत्ताधारी पार्टी के विरोध का अथ गोली से उड़ाया जाना 
था सनन्‍्देह मात्र होते हा घोर यंत्रणाओं द्वारा अपराध स्वीकार कराया जाना 
समाजवादी वथाथवाद का क्या अर्थ होगा, आसानी से सोचा जा 
सकता है । वहाँ समाजवादा यथाथवाद का अथ हं साहित्य पर शासकों का 
या कम्युनिस्ट पार्टों का नियंत्रण । पंचवर्षोध योजनाओं पर युद्ध काल में 
प्रतिपक्षी के विरुद्ध ल्खिना वहाँ साहित्यिक के लिए. अनिवाय होता है और 
पह सब इसी सिद्धान्त क्री ओट में कि साहित्य वर्ग-संघ् का हथियार है । 

अतः समाजवादी वथाथवाद जहाँ तक समाज-दशन का एक दृष्टिकोण 
है, सवधा वेज्ञानिक और उपयुक्त है, किन्तु उसकी जो व्याख्या कम्युनिस्ट 
ते है वह अमान्च ओर अथाथ है ओर साहित्य में उसकी उद्धरणी तो 
र 


-्तोई 
ञ्ऊ 


कि 


ओर भी संकुचित मनोबत्ति का द्योतक है। इतना ही कह सकते हैं कि कवि 
को दृष्टि पर समाजवादी यथाथ का चश्मा होना चाहिये। यह चश्मा आदश- 


वादियों जता रंगीन या ऐसा नहीं होता जिसमें से देखने पर वस्तु का रूप ही बदलछ 
जाय था वस्तु दिखाई ही न पड़े, उसकी जगह अपना ही रूप दिखाई पड़ने 
छगे | अब रामाण्टिक कविता को लछोजिये। उसमें मो प्रतीकबाद या रहस्व- 
वाद, अभिव्पक्षनावाद, रूपवाद, विम्बवाद आदि स्वरूप दिखाई पड़ते हैं | 
जब तक स्वच्छुन्दतावाद में विद्रोह की प्रवृत्ति थी [ क्‍योंकि तत्काठीन समाज 
मे एक व दूसर अधिकारी वग को मिटा रहा था ओर कविता उसमें योग 
दे रहा था | तब तक रोमाण्टिक कविता उन्नतिशील और समाज को बदलने 
भे यांग दनवाल्य था, किन्तु जब समाज के पूबकाल का स्वतन्त्रता प्रेमी और 
बद्राहा व स्‍्वय हीं। शोपक और व्यक्ति-स्वातन्त्य के नाम पर अदृश्य परन्तु 
पहल से झा भयंकर आधथिक परतन्त्रता छाने ओर सवहारा वर्ग की संख्या 
बढ़ाने में समथ छुआ तो निराशा और गतिहीनता की भावना से अमिमूत 


हाकर कविता भी द्ासोन्मुत्ती हो गयी | तभी उसमें ऊपर निर्दिष्ट 
कव्यशंलिया दिखाई पइने छगीं | 
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इस प्रकार हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि कविता का समाज के 
विकास-क्रम के पारिपाश्व में रख कर देखना चाहिये । यहाँ यह भी कह देना 
आवश्यक है कि परिस्थितियों के बदछ जाने पर भी उनका मन पर पड़ा 
प्रभाव यानी विचार-धारा जल्दी नहीं बदछती। उन्हें वल्यूबक बदलना 
खतरनाक भी होता है। अतः परम्परागत काब्य-रूढ़ियाँ और शेंलियाँ क्रान्ति- 
कारी सामाजिक परिवत्तन हो जाने के बाद भी कुछु काल तक बनी रह 
सकती हैं | दूसरी बात यह है कि अतीत का सब कुछ बुरा नहीं होता । उसमें 
बहुत सी बातें बहुत दिनों तक बनी रहने योग्य होती हैं । काडवेल ने इसी 
बात को यों कहा है, “कविता उस स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है जो काल की 
सीमा को पार कर बनी रहनेवाली सामाजिक एकता के रूप में दिखछाई पड़ती 
है | वह समाज के व्यक्तियों में समान रूप में निहित सहजात प्रवृत्ति जन्य 
भावनाओं का जोड़ है और उनकी रक्षा करने वाली भी है| इसी कारण उसमें 
मृत्यु, प्रेम, आशा, दुःख, निराशा, तथा अन्य मावनाओं का, जिनका अनुभव 
मनुष्य करता है, चित्रण होता रहता है ।” 

इस दृष्टि से देखने पर साहित्य को बहुत उदार बनना होगा । यह उदारता 
किसी राजनीतिक या दाशनिक नियंत्रण में रहकर नहीं प्राप्त हो सकती | नियंत्रण 
होनेपर कवि को स्वाभाविक रचना-प्रक्रिया रक जाती है--उसमें कृत्रिमता आ जाती 
है | काडवेल काब्य के ठेकनीक की तुलना स्वप्न के टेकनीक से करता है । स्वप्न 
में व्यक्ति का स्व! हमेशा प्रधान रहता है। काव्य में भी उसका व्यक्तित्व सब्र 
प्रधान रहता है, इसी कारण वह व्यक्तिनिष्ट होता है। पर उसका यह स्व! 
या अहं' वैयक्तिक नहीं, सामाजिक होता है। स्वप्न में जैसे प्रतीकों और 
अलंकारों का सहारा लिया जाता है, उसी तरह काव्य में मी उनका सहारा 
हेते हैं। जब किसी दर्शन या दल का नियंत्रण स्वीकार किया जायगा तो 
कवि को बँध कर रहना पड़ेगा और उसमें अपनी स्वतंत्र और विशिष्ठ शे्ली 
और टेकनीक का अभाव होगा और यदि वे होंगे भी ता उनमें प्रेषणीयता 
और ताजगी नहीं होगी । 

यह सब बातें जिस काव्य-घारा में मिलेंगी उसे रोमाण्टिक यथा्थंवाद कह 
शकते हैं | इसमें न आध्यात्मिक दिशावाली अति होती है न भीौतिकवादी 
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डेशाबाडी | यह प्रवृत्ति एक ओर मन और दूसरी ओर वस्तु को स्पश करती 
है और यथाथ और रोमांस दोनों की सीमा रेखा को तोड़ कर एक कर देती 
है | यही साहित्य का सुन्दर मध्यम साग है जो युग-युग में अपने रूप को 
ममाज के साँचे में ढालता हुआ बदलता रहेगा। 


[ २ | 

कवितामें स्वच्छुन्दतावाद की परम्परा बहुत पुरानी है। 'क्लासिसिज्म! के 
विरोधमें इसका उदय हमेशा से होता आया है। यथाथवाद को परम्परा भी 
कोई नयी नहीं है | परन्तु इन दोनों का स्वरूप प्रत्येक युग में परिस्थितियों के 
अनुरूप बदलता रहा है। यह सच है कि स्वच्छुन्द्तावाद में आदशवाद का 
पुट कभी कम और कमी ऊधिक, हमेशा रहा है । परन्तु यह भी सच है कि 
कात्य की सीमा में आकर यथाथ कमी भी यथाथ नहीं रह पाता | अतः रुच्चे 
काव्यमें स्वच्छुन्दता और वथाथ्थ दोनों का सम्बक्‌ सामंजस्य होना चाहिए ! 
बथार्थ अपने रुग्स रूप में जड़ भौतिकवाद, ऊूति यथाथवाद, प्रकृतवाद का 
रूप धारण करता हे ओर माक्सवादी आदशों से युक्त होकर वह समाज- 
बादी वधार्थवाद के रूप में दिखाई पड़ता है | समाजवादी वथार्थवाद को 
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साहित्य और कल्य के क्षेत्र में एक दृष्टिकोण या जीवन-दशन के 
रूप में ग्रहण करना चाहिए। किन्तु रूस में लोगों ने इसे विचारों और भावों 
के रेजिमेन्टेशन'! का साधन वना लिया | अतः समाजवादी यथाःथवाद को 
जगह लोकऋटांत्रिक समाजवादी यथाथवाद को जीवन का इश्कोण बनाने की 
ओर होगों का ध्यान गया। आज के विश्व की परिस्थितियों और आवर्य- 
कताओं को ध्यान में रखकर यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है ! कि साहित्व- 
कला को राजनीतिका गशुरूम बना कर नहीं रखा जा सकता। राजनीतिक 
और आर्थिक सिद्धान्तों की साहित्य के क्षेत्र में बथावत्‌ उद्धरणी करने की भी 
प्रवृत्ति अत्यन्न खतरनाक है। अतः लोकतांत्रिक समाजवादी यथार्थवाद को 
साहित्य के ज्षेत्र में स्वच्छुन्दतावादी यथाथवाद का नाम दिया जा सकता है; 
क्योंकि स्वच्छुदतावाद किसी भी किस्म :के 'रेजिमेण्टेशन' का विरोधी है 


आ एः तक 


और यथाथवाद ख्च्छुन्दतावाद का अंकुश है जो उसे आदश के लोक में 
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बहक कर दूर तक नहीं जाने देता | इस प्रकार आजके काव्य में स्वच्छुन्द्ता- 
वादी यथाथवाद ही वह प्रकृत भाव-घारा है जो व्यक्ति और समाज, व्यंष्टि 
और समष्टि, यथाथ और आदश सबका सुन्दर समन्वय करता है | इस तरह 
की कविता की रचना तो नयी चीज नहों हैं | परन्तु आजके युग ने इस अवृत्ति 
को अत्यन्त आवश्यक बना दिया है। यहाँ इसी काव्य-प्रवृत्ति के सम्बन्ध में 
कुछ विस्तार के साथ विचार किया जायगा | 

किसी भी काव्य-घारा का विश्छेषण तीन दृष्टियों से होना चाहिए:-(१) 
जीवन-दशन (२) वण्य वस्तु और (२) शैली । स्वच्छुन्द्तावादी वथाथवाद 
के सम्बन्ध में हम कह सकते हैं कि उसका जीवन-दशन लोकतांत्रिक समाज- 
वादी, उसकी वण्य वस्तु यथाथवादी और उसकी शैली स्वछुन्द या रोमैण्टिक 
होनी चाहिए | यहाँ उसके जीवन-ढशन के सम्बन्ध में ही विचार किया 
जायगा | 

काव्यमें किसी न किसी प्रकार का जीवन-दशन अनिदाय ख्पसे रहता 
है | इसका यह अथ नहीं कि ग्रत्येक कविता में या किसीक दिता की प्रत्येक 
पंक्ति में वह प्रकट रहता है। जीवन-दशन कविका वह दृष्टिकोण है जिसके 
प्रकाश में बह प्रत्येक वस्तुकों देखता है। कवि अनिवाय रूपसे दाशनिक 
नहीं होता, परन्तु जीवन और जगत के प्रति उसके कुछु विचार अवच्य होते 
हैं और यही उसका दृष्टिकोण या जीवन-दशन है। यह जीवन दशन कहीं 
तो स्पष्ट रूपसे उसकी कविता में दिखलायी पड़ता है ओर कहीं कविता की 
प्रप्मूमि में छिपा रहता है और पाठक या आलोचक को उसे हू ढ़ना और 
समझना पड़ता है| वस्तुतः यह जीवन-दशन ही कविता की रीढ़ होता है । 
यहाँ जानवूझ कर जीवन-दर्शन शब्दका प्रयोग किया गया है, दशन का नहीं 
क्योंकि कवि का काम दशशन लिखना नहीं, कविता लिखना होता है | दशन में 
बुद्धि-व्यापार की आवश्यकता होती है क्योंकि वहाँ विश्लेषण, ठुलना, आलोचना, 
खोज, तक आदि की आवश्यकता पड़ती है। जीवन-दर्शन में जीवन और दशन 
का सन्बन्ध अनिवाय रूप से निहित है अर्थात्‌ कवि का जोवन-दशन मानव- 
समाज की अनुमूतियों के आधार पर बना होता है । कवि छुदय का व्यापारी 
होता हैं और हृठय व. भावनाओं के माध्यम से वह जीवन-मल्यों का ग्रहण 

$ 
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डी की बन 


और वितरण करता है | इस कारण उसका जीवन-दशन उन सभी सिद्धान्तो 
और जीवन-दिवियों से निर्मित होता है जिनका युग और समाज से प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है । यदि ऐसा न हों तो कवि या तो एकदम 
दाशनिक हो जाय या जीवन-क्रिया से हीन | जीवन-दश न से हीन व्यक्ति 
और जीवित लाश में अन्तर ही क्या है! इस प्रकार जीवन-दर्शन में वे सभी 
जोबन-मल्य आ जाते हैं जिनके आधार पर समाज का राजनीतिक, छ]रगिक 
सांस्कृतिक, आचारिक आदि नाना रूपात्मक ढाँचा वना होता है | प्रकृति और 
मन॒ष्य का संबर और व्यक्ति तथा समाज का सम्बन्ध ही इन जीवन-मल्वों के 
मल में होता है। अतः किसी कवि या कविता का जीवन-दशन उस 


सका 
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सामाजिक परिस्थितियों ओर जीउन-मल्यों में ही हू ढ़ा और उस कवि या 


कृदिता पर उसका प्रभाव देखा जा सकता हैं। इसी कारण विभिन्न युगों की 
कविता आर कनी कभी एक हाँ युग विभिन्न कवियों का जावन- दशन 
दिमिन्न हा करता है | 

आज का युग संक्रान्त का युग तल जिसमें विश्व-मानद' को पुरानी 
मान्यताएँ भो चघिसती-पिठती चलो जा रही हैं और नयी मान्यताएँ स्थापित 
होने के क्रम में है| यों समाज-विकास की अनेक अवस्थाएँ आज विश्व के 
विभिन्न नादों में दिखलायी पड़ सकती हू । इन सामाजिक अवस्थाओं के मूछ 
में आर्थिक उत्मादन और वितरण को प्रणाी होती है | जिनसे उमाज की 
विचारबारा बनतों हैं। आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप राजनीति, समाज- 
नाति दशन कोर विचारधाराओं का स्वरूप निर्सित होता है और 
इन विचार्थागओं से प्रभावित होकर साहित्य और कछा का स्वरूप 
निधारित होता है। आज दिख्व में तीन प्रधान आर्थिक प्रणालियाँ हैं--- 
पूजीदादों अध-ब्यवस्थः जिसमें साम्राज्यवाद, अधिनायक्ृतन्त्र, रंगभेदपर 
आश्चित रुम्राज्यवाद भो शामिल हैं, साम्यवादी अथ-व्यवस्था जिसमें सवहारा 
के अविदायकतंत्र के नाम पर किसी पार्टी या व्यक्ति का अधिनायकतंत्र 
रहता है, और छोकदांतिक समाजवादी आर्थिक व्यवस्था जिसमें पूँजीवाद 
का ठोकतात्रिक तराके से लोप होता है ओर किसी भी प्रकार के अधिना- 
यकतंत्र को पनपने का अवसर दिया जाता । इन्हीं तीनों आर्थिक 
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व्यवस्थाओं के अनुरूप विविध विचारधाराएँ बन गयी ह॑ और कविता में 
उनका प्रभाव स्पष्ट दिखछायी पड़ता हैं। किसी कवि था कविता में 
निहित जीवन-दशन दूढ़ने का तात्यय॑ उसके मूल में स्थित आर्थिक प्रणाली 
और उसे प्रभावित करने व'ली विचारधाराओं का पता ठगाना ही है | 

कहने की आवश्यकता नहीं कि कवि समाज का सबसे अधिक भाव- 
प्रवण ओर सचेत प्राणी होता है। भूकम्पमापक यंत्र की तरह समाज के 
सुख-दुख, आशा निराशा की बातें उसके हृदय का स्पश करतीं, उसे झक- 
झोरती और परिवर्तित करती हैं। इन अनुमूतिय्येंसे बह भावनाओं की कलात्मक 
सृष्ठि करता है | समाज में जो वग हासोन्मुख होता है उसके प्रभाव में रहने 
बाले कवियों दथा विकाशोन्सुख वर्गों के प्रभाद में रहनेवाले कवियों की 


३ नमक ७ च्क र्‌ः पु 
भावनाओं ओर कहा में स्पष्ठ अन्तर होता है | इस प्रकार बंगंगत और 


्क 


धार रे वन्धित, दोनों प्रकार के नाव ऋबविता में दिखलाई हु 

विचा[र-घाराओं से सम्बन्धित » जाना अकार के जाव कावता से डिखलाई पड़ 
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सकत हू । आाज के युग ने उचवगा ये, मब्यवराय आर खसवहारा वग <“ 


भावनाएँ, तथा छोकतंत्रात्मक पूंजीवाद, अधिनायक्बादी साम्यवाद और 
लछोकतंत्रात्मक समाजवाद की विचार-घाराएं विभिन्न प्रकार को कविताओं में 
दिखायी पड़ती है। यहाँ छोकतंत्रात्मक समाजदाद की विचारघारा तथा 
उससे सम्बद्ध समाज-नीति, दशन, अथनोीति आदि के बारे में विचार 
किया जायगा | 

यूरोप में श्ण वीं शताब्दो के अन्त में और १६ वीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में काव्य में जो परिवतन, विद्रोह और कान्ति का स्वर सुनायी पड़ा, 
उसके जूलमें तत्काडीन सामाजिक (परिस्थितियाँ थीं। सामन्तवादी समाज- 
व्यवस्था को तोड़ कर पूंजीवाद ने ओद्योगिक क्रान्ति के रूप में मनुष्य को 
लतंत्रता का एक अख्च प्रदान किया था। प्ूजोवाद ने व्यक्ति को स्वतन्त्र तो 
किया किन्तु उसके जन्म के साथ ही उसकी असंगतियाँ भी उत्पन्न हो 
गयीं जो आगे चलकर रंग दिखलाने छग्ीं और मनुष्यते देखा कि वह 
आममान से गिर कर खजूर पर ही अठक गया है। उसे स्वतंत्रता तो मिले 
है, पर वह मरने की स्वतंत्रता है, जीने की नहीं | मनुष्य मनुष्य की गुलामी 
से छूटकर पूँजी का गुठाम हो गया ओर शोपण की चक्की में पिस कर उसे 
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नियतिवादी., रहस्थवादी, निराशावादी, कलछावादी, वरायनवादी आदि होने 
के लिए विवश होना पड़ा। मसध्यव्ग का कवि प्रजीवाद के अनिवाय 
आघात का शिकार होकर जीवन से दूर होता गया और कल्पना-लछोक में है 
उसे आनन्द मिलने लगा | पृ जीवाद के अभ्युद्य के समय जिस प्रकार कदि 
नें क्रान्तिकारी रुख ग्रहण किया था, इस प्रकार उनको ह्ासोन्मुख अवस्था में 
( साम्राज्यवाद-फासिस्टवाद काल में ) वह क्रान्तिकारी नहीं रह सका। मध्य- 
वर्ग की उच्च पूजीवादी वर्ग से आशा टूटती जा रही थी और सवहाराः 
वर्ग में उसका विश्वास नहीं था | कवि इसी वर्ग के प्रतिनिधि थे। अत 
उनमें भी वे ही हासोन्मुख प्रवृत्तियाँ दिखलायी पड़ीं और आज भी दिखला 
पड़ रही हैं | 

किनु यह अवस्था मध्यवर्ग की ही थी। निम्न मध्यवर्ग और सवहारा वर 
की जनता अपने ऊपर होनेवाले आघातो से आत्मरक्षा की तैयारी संघटन, वेधा- 
निक अधिकारों की मांग, हड़ताल आदि के रूपमें करने रूगी थी | वह सचेत 
रही थी और इससें वग-भावना जाग्रत हो रही थी। मध्यवर्ग वास्तविकता हे 
आँखें मूदकर कल्पना-लोक में रह सकता था क्योंकि उसके सामने ज/वन-मरण 
का प्रश्न नहीं था. परन्तु सवहारा वर्ग के सामने तो जावन-मरण का ग्रश्न था 
उसने मरण का वरण न करके जीवन के लिए संघष का वरण किया । 
जो कवि इस वग से आये या जिन्होंने मध्यव्ग से अपना विश्वेणीकरण किया, 
उन्होंने अवश्य इस वग का यथा५ चित्रण करके वास्तविकता के प्रति असन्तोष 
और मविष्य के प्रति आशा प्रकट की, भले ही उनके साहित्य में कहीं यूटोपिया 
का और कहीं घोर यथाथ का चित्रण था | कम से कम यह मावना तो उसमें आ 
ही गई थी कि वततमान सामाजिक अवस्था अत्यन्त असन्तोषग्रद है और उसे बदल 
कर उसकी जगह पर नयी समाजब्यवस्था प्रतिष्ठित होनी चाहिये। ऐसी सनी 
रचनाएँ यथाथवाद अथवा आदशॉोन्सुख यथ/थंत्राद की कोटि में आ जाती हैं 

१६१७ में रूसी क्रान्ति हो जाने के बाद दुनिया के छुठ भाग में समाज- 
वादी व्यवस्था प्रतिष्ठित हुई | संसार के मजदूर वग के अगुआ के रूप में रूस 
सामने आया जिसने माक्स के इन्द्वात्सक्ष और ऐतिहासिक भौतिकत्रादी 
दशन के आधार पर मानवता की एक अमृतपूर्व नयी इमारत गढ़नी आरम्भ 
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की | यह समाजवाद और नये साहित्य के प्रयोग का काल था : दुनिया ने 
देखा कि रूस में दोनों को असफलता प्राप्त दुई। वहाँ समाजवाद ने छोक- 
तांत्रिक नहीं वल्कि अधिनायकतंत्रीय रूप धारण किया और अन्तरराष्ट्री- 
यता की आड़ में राष्ट्रीय हितों को ही सबसे आगे रखा नया | उसी तरह 
व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व को कम्युनिस्ट पार्टो के हाथ बन्धक रख दिया 
और साहित्यकार स्टालिन, कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार के गुत्यम की तरह 
हो गये । इस प्रकार समाजवादी दशन की वहाँ मनमानी व्याख्या की गयी 
और तदनुसार प्रयोग किया गया ! साहित्य में इसे ही समाजवादी वधाथ की 
संज्ञा दी गयी । 

किन्तु द्वितीय महायुद्ध के बाद परिस्थितियाँ बदली हुई नजर झा रहंः 
हैं। इस समय संसार का कराब आधा भाग रूस के शमावनच्तत्र न आ गया 
है| उस ज्षेत्र के देशों में एक ओर तो जनता का जीवन-विधि में आमूल 
परिवतन हो रहा है और दूसरी ओर छोकतंत्रात्मक_ समाजवाद का गला भा 
प्रोंटा जा रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पूंजीवाद का वन्‍्धर जितना 
दुःखदायी होता है उससे कम दुखदायी इस अधिनायकवादी समाजवाद के 
बन्धन नहीं हैं | आज यह भी स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि संसार दो 
शिविरों में बट गया है-(१) साम्यवादी या रूसी (२) पूर्जावादी या अमरीकी। 
किन्तु दोनों शिविरों के प्रचार के शोर-गुल से ऊपर उठकर यदि मोचा जाय 
तो एक तीसरा शिविर भी है, शोपित, अनुन्नत देशों जैसे सुदरपव, दक्तिण- 
पूर्वी एशिया, भारत, पाकिस्तान, मध्यपूव, निकट्पूब, अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप 
आदि की जनता का शिविर | इन देशों की जनता पूँजीवाद के चंगुल से 
छुट कर साम्बवाद के चंगुल में जाना पसन्द नहीं करती | उसे लोकतांत्रिक 
समाजवाद की आवश्यकता हे जिसके बीच व्यक्ति को समाज के अन्य छोगों 
को हानि पहुँचाये व्गेर सब प्रकार की उन्नति करने ओर जीवनयापन करने 
की पृण स्वतंत्रता हो | संसार के इतिहास में मानवता की यात्रा का यह बिल- 
कुल नया मोड़ है। यही छोकतांत्रिक समाजवाद स्वच्छुन्द्तावादी यथाथ- 
वाद का जीवनदशन है । 


८६ 


है 


॥१ 


इस शब्दके अन्तगत चार बातें निहित है | १. राष्ट्रीयवा २. लोकतंत्र 
| राष्ट्रीय से तात्यय यह है कि कोई भी 
दर्शन सनध्य के लिए होता है और मनुष्य विभिन्न देशों की भौगोलिक 
धर्थिक, सांस्कृतिक सीमाओं से बद्ध हूता हैं। ये सीमाएं परिवतित होती 
हुता' है, पर उनका सत्ता वबेलकुड कमा नहां न सकता | इन्हा सीमाओं को 


ध्यान में रखकर मनुस्य अपना जीवन-दशन निर्मित करता है। परन्तु राष्ट्री 


के 
० की सपमाजबा5ठ है, इ ४४ ७।०27- 


दो / /त]” 


रा दे जा मटर कक न देसरे |. हर 
बता ठब निन्‍्ध हों जाती है जब वह अपने देश के हित के लिए दूसरे देशों 


के 


के हिंदों की बलि चढ़ाने लगती है। अपने देशके पञ+तों, नदियों, समुद्र, नगरों, 
गांदों, ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं, परमराओं और इनके सत्‌ स्वरूपों 
के प्रति ममता और आकाण का होना स्वाभाविक और अनिवाय है। इसीको 
देश-थम, देशभक्ति वा राष्ट्रीवदा की संज्ञा दी जाती है। छोकतांत्रिक समाज- 


दाद में रा्ट्रीयन को आऋावना के लिए पवयाप्त स्थान है। राष्ट्रीयवदा के समाव 


ही दसरी महत्त्द ऋ वस्तु छोकतंत्र ह। लोकतंत्र में व्यक्ति का स्वतंत्रता 
कं 2 हू व्य यृ 
नवाब रूपसे निहित है! वस्तुतः यह सामंत्वाद के व्यक्ति या वर्ग के 


हक्तियों के समृह को आत्मोन्नति करने, आने-जाने, मिलने-जुलने, लिखने- 
बालने, सभा-संगठन करने आदि की पूरी स्वतन्त्रता होती है। मनुष्य के 
आधारभूत अधिकारों को स्वीकृति ही छोकतन्त्र है किन्तु पूंजीवाद के विकसित 
हप, सात्राज्यवाद और फासिस्टवाद ने यह दिखल्य दिया है कि लोकतंत्र को 
बिलकुठ निरिथक ओर शक्तिहीन बनाया जा सकता हैं ओर छोंकतंत्र के रहते 
हुए. भी एक वर्ग या गुट के छोग ही शेप समाज पर अधिकार बनाये और 
उसका शोपण करत रह सकते हैं | इसीका निराकरण समाजवांद द्वारा होता 
है जिसमें छत्तादन के सभी साधनों पर समाज का स्वामित्व होता और जिसमें 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार काय करता है और उसे उसकी 
आवश्यकता के अनुसार पारिश्रमिक मिलता है। इस प्रकार इस व्यवस्था में 
सभी ग्रकारके शोपएों का अन्त हो जाता है ! वस्तुतः समाजवादी व्यवस्था में 
दी सच्च छाकतन्त्र को स्थापना हो सकती है| किन्तु आज के वंज्ञानिक्र युग में 
जब कि देश और काल की दूरी कम होती जा रही है, कोई राष्ट्र अपनी ही 


( ७१ ) 


उमस्थाओं में सिमठ कर शेष जगत से असम्बद्ध नहीं बना रह सकता | अपने 
देश में छ कतांत्रिक समाजबाद स्थापित करके ही क्या होगा जब कि दूसरे 


देशों की जनता पूजीवादी साम्राज्यवादी वा अधिनायकतंत्रीय जुए के नीचे 
पिसती रहे | ऐसी हालत में किसी एक देश में स्थापित लोकतांत्रिक समाज- 
बाद भी कितने दिन तक सुरक्षित रह सकता है। अतः न केब्रछ किसी देश 


कि ५ 


विशेप में बल्कि सम्पयूण विश्व में लोकतांत्रिक समाजदाद की स्थायना करना, 
उसकी जड़ मजबूत करना भी इसी दशन में निहित एक अच्यावश्यक 
शत है | 

इस लोकतांत्रिक समाजवाद का तल्व-दशन भी वही है जो साम्यवाद 
का | दोनों माक्स-एंगेल्स के दन्द्वात्मक भौतिकवाद को मानते हैं, दोनों ही 
माक्सवाद द्वारा प्रतिपादित ऐतिहासिक प्रक्रिय और सामाजिक क्रान्ति के 
सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं । फिर भी छोकतंत्रात्मक समाजवाद की सान्य- 
ताएँ कम्युनिस्टों के तृतीय अन्तरराष्ट्रीय की मान्यताओं से भिन्न है। छोक 
तांत्रिक समाजवादी करीब-करीब सभी व्यावहारिक वातों के सम्बन्ध सें कम्यु- 
निस्टों से भिन्न मद रखता है और उनके तरीकों को छोकतंत्र विरोधी, संसार 
के सवहारा वर्ग में फूट डालने वाला, रूस के राष्ट्रीय हितों के छिए, अन्य 
देशों के मजदूरों के हितों की बलि चढ़ाने वाला, रूसी ढम्युनिस्ड पार्टी और 
स्टालिन का अधिनायकतंत्र स्थापित करने वाला, अन्य देशों की कम्युनिस्ट 
पार्टियों को रूसी अन्तरराष्ट्रीय नीति का गुछाम बनाने वाला मानता है। इसके 
अतिरिक्त वह सत्ता को पार्टी या व्यक्ति के हाथ से विकेन्द्रित कर समाज की 
छोटी-छोटी पंचायतों में बाँट देना चाहता है | किन्तु समाज के उल्ादन और 
वितरण के साधनों पर वह सामाजिक स्वामित्व भी चाहता है। इसी प्रकार 
छोकतांत्रिक समाजवाद व्यक्ति के व्यक्तित्व कों उससे नहीं छीनना चाहता 
और उसे उसके मौल्कि आधारभूत अधिकारों को प्रदान करने की घोषणा 
करता है। 


इतना तो स्पष्ट है कि समाजवादी यथाथवाद की तरह स्वच्छुन्दताबादी 
यथाथवाद का जीवन-दर्शन भी भौतिकवादी और उपयोगितावादी है | इसमें 


( ७० ) 


अज्ञात शक्ति के लिए जो मनुष्य के भाग्य का नियंत्रण करने 
उतद्मयादिका और संचालिका हो, कोई स्थान नहीं है| वह 
है कि प्रकृत के साथ संघप करने से ही मनुष्य की उल्मत्ति, 
ब्ैकास और विचार, धम, विज्ञान आदि का विकास होता 
विचारधागएँ प्रकृति को संधप में पराजित करतीं ओर साथ ही 
बदलती हैं। इस प्रकार भाग्यवाद से मनुष्य को स्वतंत्र करना 
। उसी तरह मानव-समाज में भी मानव को सानव की और 
एसरे वर्ग की सुरामी से झुक्त करना अर्थात्‌ बगविहीन सुखी 
ना करना ही उसका छद्य हैं। इस कार्य के लिए वह वर्गण- 
पर्य समझता है, परन्तु वर्ग-संघप में साधनों की अच्छाई 
पहत्त्व देता :है। यह प्रश्न सामाजिक नैतिकता से संबद्ध 
क नैतिकता या साहित्व और कछा की एक ऐतिहासिक 
| लोकतांत्रिक समाजवाद में प्राचीन परम्परा की सभी बातों 
माना जाता। परम्परागत संस्कृति में अनेक ऐसी बातें 
मी वबतमान समाज के लिए. भी उपयोगिता होती है! 
पजवादी प्राचीन सामन्तवर्गीय तथा पूँजीवादी नैतिकता 
मान्यताओं में से बहुतों को स्वीकार करता है। यहीं 
प्रकट होती है जो साम्यवाद में नहीं है । लोकतांचिक समाज- 
रता सभी दिशाओं में दिखायी पड़ती है। इससे व्यक्ति 
ड़की खुली रहती है, वह किसी वाद! या दछ विशेष के 
'ने के लिये विवश नहीं होता और न उसे किसी दल का 
प्रताड़ित और देश-निर्वांसित ही होने की आशंका रहती है । 


( २ ) 
रण से हम निम्नलिखित निष्कप्र पर पहुँचते हैं-- 


रे ऐतिह भौतिकवादी डा 
तावादी यथाथवाद दन्द्वात्मक ऐतिहासिक कवार्द 
करता दै। वह भूत और चेतना को अन्‍न्योन्याभ्रित 





(६ 3 


(६! 
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२--फलतः वह जीवन के केन्द्र में मानव को प्रतिष्ठित करके चलता दे 
किसी अव्यक्त सत्ता या प्रकृति में निहित चेतना को नहीं | 

३--वह ग्रकृति पर मानव की विजय चाहता है ! 

४--वह मानव को सानव की गुलामी से स्वतंत्र करना चाहता है और 
इसलिए वर्ग-संघय द्वारा वर्गहीन समाजवादी समाज की स्थापना करना 
चाहता दे । 


श्र 
| 


५--वह समाजवाद का लोकतंत्रात्मक होना आवश्यक समझता है | 

६--वह व्यक्ति को समाज-यंत्र का पुजा नहीं, वल्कि चेतन सहयोगी 
व्यक्तित्व बनाना चाहता है | 

७--बह राष्ट्रीवाा और अन्तरराष्ट्रीयता का सामंजस्य करना चाहा है । 

८--वह संस्कृति के नेरन्तय में विश्वास करता है और प्राचीन संस्कृति 
के उपयोगी तत्त्वों को अहण करके नवान संस्कृति का निर्माण करना 
चाहता है | 


9] 


६--वह साथ्य को पवित्रता की तरह साधनों की पवित्रता को भी नहत्व- 
पूर्ण मानता है और सामाजिक नैतिकता को अनिवाय मानता है । 

१०--बह सौन्दय-बोध को सीध सामाजिक आवश्यकता से ,प्रेरित नहीं 
मानता बल्कि व्यक्ति के माध्यम से सामाजिक आवश्यकताओं की कर्मी 
प्रत्यक्ष, कभी अग्रत्यज्ञ कलात्मक अभिव्यक्ति सानता है। तात्य यह है कि 
वह कला को प्रत्वज्ञ प्रचार या वग-संघध के अख्तर के रूप में नहीं 
देखना चाहता। 

मेरे विचार से स्वच्छुन्दतावादी यथाथवाद की यही दस सूत्रीय जीवन- 
इृष्टि है | हिन्दी-कविता में प्रगतिवाद नाम से जो काव्यधारा चल रही ई 
उसमें बहुत सी कविताएँ इसी स्वच्छुन्दतावादी यथाथ वाद की कोदि में 
आ जाती हैं। इनके अतिरिक्त उसकी सीमा में बहुत सी ऐसी कविताएं 
भी आती हैं जिन्हें प्रगतिवाद प्रत्यज्ञ रूप से समाजोंय्ब्रोगी या प्रचारात्मक 
न होने के कारण स्वीकृति नहीं देता | अन्त में इतना और कह देना 
होगा कि कविता में कोई भी जीवन-दशन सेड्धान्तिक अलम्‌ विवेचन 


( ७४ ) 


नहों व्यक्त होता ! वस्तुतः जीवन-दशन तो 'कान्ता का 
जो भादों की रंगीनी और कल्पना के आवरण में कहीं प्रकट 
ऊन कहीं अपकट रूप से दिखछायी पड़ता है। कविता कभी चीनी ल्पिटी 
ओर कमी केवछ चीनी की तरह। 


त््ा न्न द्दः ५ हर ध्् “०? है| तरह हीं है| प्र ्टँ 
कः [29 हर की की नमक द द््््ध्न ० कि मे ५ 
मणाज का ८ घास का भा आधव्यकता ह्ाता हट | पर चाना का भा किन्तु 


कक आई ४ 5 गाल कलम कब तिज्ञों बचना आर उपद न 
बना चीनी का विशुद्ध व्चानत्मक कुर्नेन राजनीतिशों ओर उपदेशकों के 
कवियों की दाणी में नहीं ! 


गा 
/्ज 


बाखान रू सूल सकता 


हिन्दी नाठकों में मध्यवर्गीय वस्तृतत्व का विकास 


क्र 


हिन्दी दाठकों में मध्यवर्गीय वच्तुतत्व के विकास के संबंध में विचार 
करते समय सब्प्रथम इस बात की आवश्यकता है कि सध्यवर्ग की परिभाषा 
और उसकी प्रवृत्तियों पर विचार किया जाय ओर यह देखा जाय कि भारत 
में सध्यवर्ग का उदय और विकास केसे हुआ ओर मारतीव जीवन के विकास 
में इस वर्ग का क्या योग रहा है। - 

योरप मैं मध्यवर्ग का उदय सतरहवीं शताब्दी में व्यावसायिक उन्नति 
ओर उपनिवेशों से अतिशय धन-संचय के कारण हुआ। दोरोपीय देशों ने 
१७ वीं श्८ वीं-शताब्दी में नये-नये देशों का पता गा कर अपने-अपने 
उपनिवेश स्थापित किये ओर व्यावसायिक विस्तार के द्वारा इतना आधक 
धन-संचय कर लिया है कि वहाँ व्यावसायियों का एक शक्तिशाली वग हा 
तैयार हो गया | इस वर्ग ने न केवल सामंती उच्च वग का राजनातिक क्षेत्र 
में विरोध करना शुरू किया, वल्कि सामाजिक ज्षत्र में मा उतने अडुदचा-- 
अपनी सत्ता स्थापित करने का अउत्न 
किया | १८ वीं शताब्दी में इस वर्ग ने अपनी अतुझ घनराशि के बछू पर 
वाष्ययंत्रों की सहायता से सस्ते माल का उद्यादन करके संसार के अधिकांश 
बाजारों पर अपना अधिकार जमाना प्रारंभ कर दिया। परिणामस््ररूप सामंती 
शक्ति ध्वस्त होने लगी, स्वेच्छाचारी राजा-सामन्तों को जो वंशगत आंवकार 
ग्राप्त थे वे छिनकर मध्यवर्गोय व्यवसायियों और उनके के समथकों के हाथ में 
जाने छगे और धीरे-धीरे पूंजीवादी लोकतंत्र की पृण प्रतिष्ठा हो गई। यहो 
पूंजीवाद के जन्म तथा मध्यवर्ग के उदय का काल था | 





पूंजीवाद के विकास के साथ मध्यवरग की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती 
गयी | सामसनन्‍्ती उच्चव्ग के अधिकतर छोग इस युग में मध्यवर्ग के भीतर ढकेल 
दिये गये। मध्यवग के भीतर भी स्पष्टटः दो उपवर्ग हों गये, उच्च 
मध्यवग ( बोर्ज॑वाँ क्लास ) और निम्न मध्यवग ( पेटी बोजुर्वा क्नलास ) | उच्च 


ली 


( 35 ) 

मध्यवर्ग मे वे अल्पसंख्यक पूर्जीपति आते है जिनके हाथ में उद्यादन के 
समस्त साधन एकत्र हो जाते हैं | निम्न सध्यवग में छोटे-मोटे व्यवसायी, नौकरी 
प्रशा छोग, बकील, डाक्टर, व्यावसायिक दछाछ आदि आते हैं । सामान्यतया 
जब हम मध्यवर्ग शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा ताल इसी निम्न 
मध्यवग से होता है । कुछ लोग मध्यवग के तीन भेद करते हैं | उच्च मध्य- 
बग, सअध्य सध्यवर्ग और निम्न मध्यव्ग | यह दिभाजन आर्थिक 
आधार पर किया जाता है! अतुछ धनराशि वाले पूजीपति उच्च मध्यवर 
मे कर पेशा और खात-ीते व्यापारी आदि निम्न मध्यवर्म मे 
तथा इन दं'नों के बीच के छोम बड़े-बड़े वेतन भोगी नौकरी पेशा वाले, मध्य- 
वैत्तीय बढ़े वकी़, डाक्टर, लध्यापक आदि मध्य मध्यवर्म में उसे 


'कन्तु यदि आय की दृष्टि सेन देखकर सामाजिक न्याय की दृष्टि € 
देखा जाय तो पूंजीवादी युग में भी केवछ दो ही बग दि्खिई देत हू ः 
सामंती युव में शासक वर्ग और शासित वर्ग थे तो इस पू"जीवा्ड 
छोकतंत्र के युग में उनकी जगह झोषक और शोषित वर्ग वन गये हैं | 
किसान, मजदूर आदि शोपित वर्ग में आते हैं। पएूजीपति शोषक वर्ग 
में और मध्य वर्ग का कुछ भाग शोपक वर्ग में रहता है और कुछ शोपित 
वय में | मध्य वर्ग की इस दुहरी स्थिति का कारण यह है कि पूजीवादी 
समाज में वेबक्तिक ख्तंत्रता के कारण अल्येक मध्यवर्गीय व्यक्ति पू जी संचित 
करके उच्च मध्यवर्ग में शामिल होना चाहता है | किन्तु बाजार की होड़ मे 
टिक न पाने से या तो वह पू जीपतियों के हाथ का अख्तर वना रहता है या 
धीर-पीरे निर्धन होता हुआ निम्न वर्ग में पहुँच कर शोषित हो जाता थय॒ मजदूर 
बनकर निम्न वर्ग में शामिल हो जाता है। इस समूचे मध्यवग में पू जीपति 
तो थोड़े ही रहते हैं, शेप अपनी महत्वाकांक्षा के कारण जीवन भर पु जीपति 
बनने का स्वप्न देखते तथा उसके लिए. माँति-भाँति के मले-बुरे प्रयत्न 
करते हुए अपनी जीवन-छीछा समाप्त कर देते अथवा निम्न वर्म में पहुँच 
जाते हं। उनका स्वश्न भंग हो जाता है | सामंतवाद के नाश और समाज- 


( 5७ ) 


बाद की स्थापना के बीच के काल में पू'जीवादी छोकतंत्र के भीतर मध्यवर्ग 
की वास्तविक स्थिति यही होती है | 

भारत में श्ण वीं शताब्दी के अंत में ईस्ट इण्डिया कंपनी की स्थापना 
और उसके राज्यविस्तार के साथ एक नवीन सध्यवर्ग का उदय हुआ, जिसमें 
व्यवसायी तथा पढ़ें-लिखे बाबू” लोग थे । १६ वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजों 
की शोषण-नीति नये ढंग से प्रारंभ हुई। उन्होंने अपने स्वार्थ की दृष्टि से 
इस देश में औद्योगिक काय शुरू किये। यद्यपि उन्होंने आर्थिक शोषण की 
दृष्टि से ही उद्योगीकरण का काय प्रारंभ किया, और उन उद्योगों में विदेशी 
पूंजी ही छगी थी, फिर भी इस बेज्ञानिक उद्योगीकरण का इस देश के आर्थिक 
और सामाजिक संघटन पर बहुत अधिक ग्रभाव पड़ा और यहाँ भी एक नवीन 
मध्यवर्गोय चेतना उत्पन्न हुईं | वह चेतना यह थी कि इस देश का विदेशियों 
द्वारा आर्थिक शोषण हो रहा है और भारत को अन्य देशों को भाँति 
स्वयं अपना औद्योगिक विकास करना चाहिये। फलस्वरूप १६ वीं शताब्दी 
के अंत ओर २० वीं के प्रारंभ में भारतीय मध्यवर्ग के लोगों ने मी यांचिक 
उद्योग-धन्धों में अपनी एंजी छगाना प्रारंभ किया। इस तरह औद्योगिक 
विकास के साथ ही यहाँ मध्यवर्गीय राष्ट्रीय चेतना का भी उदय हुआ और 
राष्ट्रीवा की भावना नये रूप में सामने आयी जो पिछुछे सौ वर्षों में विभिन्न 
रूपों में दिखलायो पड़ती रही है | 

इस विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में यद्यपि मध्य वर्ग का 
उदय योरप की तुलना में एक शताब्दी बाद हुआ पर दोनों की उदयकालीन 
परिस्थितियाँ एक सी थीं । अंतर यहीं था कि योरप में मध्यदग का संघ सीदे 
सामंतवाद से था और यहाँ उसे सामंतवाद और साम्राज्यवाद दोनों से संघ 
करना पड़ा | फलठतः यहाँ मध्यवर्गीय चेतना और छोकतंत्रीय भावना का बेसा 
स्वाभाविक और सीधा विकास नहीं हुआ जैसा योरप में हुआ था । यहाँ मच्य- 
वर्गीय वेयक्तिक स्वतंत्रता की मावना राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना से अविच्छिन्न 
थी | सामंतवाद के अंत तक बने रहने के कारण यहाँ सांस्द्रातिक पुनस्त्थान 
की प्रवृत्ति जितनी बलबती थी उतनी वेयक्तिकता की नहीं । फिर भी 
योरोपीय मध्यवग की सामान्य विशेषताएँ सारतीय सध्यवग में कुछ 


( धउंद ) 
वक्ष हि | क मध्यबर्गी ४44 हर वृत्तियों अभिव्यक्ति 
रपान्तर के साथ मिल जाती है । इन मध्यवर्गाय प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति 
ली] कि >> मे डी कब के प्र सिम कक ता विचार पक 
दि में हुई है, इस संबंध में आगे विचार किया 


जायगा । 
थे ५ 
प्राचीन भारतीय नाटक ओर मध्यवर्ग 
हिन्दों का नाव्य साहित्य क्रमवद्ध रूप से आधुनिक छुग में भारतन्दु 


के 


पडा 


रिश्वन्त्र से प्रर्म्म होता है! आधुनिक युग के पूष के भारतीय नास्य- 


हर्थ्न्द्र से असण 
साहित्य में मध्यवर्गीय वच्तुतत्व का चित्रण नहीं पाया जा सकता । प्राचीन 


५ कर ग्म्क पी जद कक) राजना तक अं अक कमनननन के. 
भाच्दायव नाटका ने लांजता समाज के आाथक, सामाजक अर राजनातेक 

रलर 4 ( एड्ता रे पारत॑ दल की नाय्यश रि 
पन्ने का अछाबब रू ने दिखलाइ पड़ता हूं। भारताय नास्यशाःस्त्र 


के अनुसार इनिहान-पुराण वा कथा-आख्यायिका में प्राप्त ख्यातबूत को आधार 


8 
उरचाकर हा कथानक का नमाय हाना चाहए | रूथ हं उसस ददता, राजा 
(का 


या कुछन द्विड ही सायक बन सकता है। प्रतिनावक का भी उसी प्रकार का 


द] 


दैना आवश्यर है | गणों की दृष्टि से मी नायक की चार कोटडियाँ निधरित 
205३३ जा चैअडडज, हू ५) 5६ नई 5४४ भी नायक । “5.३ 44 


करार इक ओर कललनह ३ ७ ४ ल हु क्र उ/नलापफः घीर ठलित कक न पा ह् 
7 हा बंद हैं; घारइात्त, घार ठालत, धार प्रशान्त आ रड्त। सामता 
॥ मे के कक नायदा 
पमाज के ऋपरा क अनुरुष हा इन चारा प्रकार के नावका के गुणा का 
के ध् कक ट्री+ «न ५ [० 
'पवान्ण हित गया हे, क्याक सानता उसम।ज ने वयाक्तिक स्वतंत्रता न होने 
| का 


62 


के 
ऊ 


से इपक्तिदेचित्य का चित्रण या विभिन्न प्रकार के चरित्रों क । विक!स दिखाना 


है 
? 
है। 





8 
देर 4 ४ 


प् , प्रा हि 40 नोटक 38% नाय्य धर 
संभव नहीं था ; संन्झत भौोर प्रा प्रायः सभी नाठकों में माथ्य-शासत्र के 
इन दिवसों का पालन किया गया है। इन सभी नाठकों से चित्रित वातावरण 


प्णतया सामंत' है। प्रायः सभी नाटक राजा, सामत और उच्च मध्यदर्गीय 
चन्दत्रिं के कार्यों भार उनके महर, दरबार और जुद्धों से ठंबंधित हैं | घीर- 
प्शांत और धरडटदित नायकों के लिये कभी-कनी ब्राह्मणों और वणिक्रों को 
लिया गया हे जो सामन्तयुगीन सध्यदर्ग के होते थे। पर ऐसे नाठकों का 
वातावरण भी सगमंती ही है। केवल मृच्छकटिक नाटक सें तत्कालीन मध्य- 
बगगोंब नागनिकि जीवन दाग यथाथ चित्रण हुआ है पर उसे संस्कृत नाटकों के 
नपबाद के हुए में लिया जा सकता हैं। ए० बी० कीथ ने ठीक ही लिखा है 


कि भारतीय नाटकों दे।ः अधिकतर पात्र राजमहल से संबंधित हू क्‍्याकि 


सामान्य संस्कृत नाटक आायः किसी राजा, रानी और दरवारियों के क्रियाकलाप 


क्रो ही चित्रित करते हैं |" इस तरह सामंत-बुगीन भारतीय नाटकों में मध्य 
वर्गीय पात्रों और समस्याओं का चित्रण बहुत कम हुआ है, भोर जो कुछ 
हुआ है उसमें वे पात्र सामंतवाद के पोषक के रूप में ही आये हैं, अपना 
स्वतंत्र और विशिष्ट वैेबक्तिक ठथा वर्गीब चेतना उनमें कहीं भी नहीं 
दिखलायी पड़ती। निम्नग्गीय पात्रों 
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होती है | 
रे भारतेन्द धर 3 
संक्रान्ति युग ( भारतेन्दु युग ) आर मध्यवग 
पहले कहा जा चुका है कि ८६ वीं शताब्दी के सध्य तक भारतीय मध्य 
बर्ग के उदय के साथ मध्यवर्गाय राष्ट्रीय चेतना तथा सामंतदिरोंदी वेबक्तिक 
स्‍्वातंत््य-भावना का विकास प्रारम हो गया था| हइनन्‍्ठा नाटक का आरानक 


कार भी यही है। अतः भारतेन्दु युगगीम नाटकों में मध्यवर्गोय वस्तुतत्त्व 
का अहण पहले पहल प्रारंभ हुआ । यद्यपि इस ओर हृढ़ताप्रवक अग्रसर होने की 
प्रवृत्ति इस काल में नहीं थी। जिस प्रकार भारतेन्द्र हरिश्वन्द्र खड़ी बोली 
हिंदी में नाटक के जन्मदाता हैं उसी प्रकार वे नाठकों में मध्यदर्गीय नंव 
चेतना की अभिव्यक्ति करने वाले प्रथम नाटककार भोदह! उनसे पूत्र जो 
थोड़े से नायक हिंदी में लिखे गये थे वे या तो अनुवाद थे या पौराणिक 
ऐतिहासिक कथाब त को लेकर लिखे गथे थे। भारतन्दु से भी अनुवाद करने 
और पौराणिक ऐतिहासिक कथावस्तु को अपनाने का मोह नहीं छठा था। 
उनके अधिकतर नागक इसी प्रकार के हैं । किन्तु उन की विद्रोही प्रवृत्ति इस 
बात में दिखलायी पड़ती है कि उन्होंने प्राचीन नाख्य-पद्धति में युगालुरूप 
परिवतन करने का प्रवस्न किया और नाठकों सें समसामयिक समस्याओं 
घटनाओं और यथाथ चरित्रों को भी ग्रहण किया | 

१९ वीं शताब्दी का भारतीय मध्यवर्ग पाश्वात्य मध्यवर्ग की तरह विद्रोही 
नहीं था। राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति उस काछ में उदारपंथी थी जो एक ओोर तो 
अंग्रेजी रुज के शोषण का विरोध करती थी और दूसरी ओर महारानी 
विक्दोरिया की कृपा पर विश्वास भी करतो थी। उसी तरह वह एक ओर तो 
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गजाओं-सामंतों को रहने देना चाहती थी, दूसरी ओर स्वदेशी उद्योगों की 
वृद्धि और सामाजिक न्याय पर आधारित शासन-वब्यवस्था की माँग भी 
करती थी। यह संक्रान्तिकालीन सुधारवादी मध्यवर्गोय चेतना जो तत्काढीन 
वार्सिक, सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलनों के रूप में प्रकट हुई, भारतंदु 
तथा उनके युग के अनेक नाठककारों के सामाजिक नाठकों में अभिव्वक्त 
हुई है। इन सभी नाठकों और ग्रहसनों में राष्ट्रीयीव और सामाजिक-धार्मिक 
सुधार की भावना स्पष्टता के साथ व्यक्त की गयी है। आधुनिक हिंदी-साहित्य 
के प्रारंभिक काल में ही इतने अधिक सामाजिक नाटक लिखे गये और उनमें 
रूढ़िवादी सामंती प्रवृत्तियों और रीति-रिवाजों का इतना जमकर विरोध किया 
गया, यह इस बात का प्रमाण है कि उस समय तक नवीन सामाजिक और 
गष्टीय चेतना पर्याप्त प्रबुद्ध हो चुकी थी। 

इसमें कोई संदेह नहीं कि यह चेतना बंगाल में पहले उदित हुई जो वहाँ 
के साहित्य में अभिव्यक्त हुई ओर हिंदी साहित्य में इस प्रवृत्ति को व्यक्त 
करने वाले बंगला नाटकों का अनुवाद भी खूब हुआ | स्वयं मारतेंदु ने बंगल्ग 
के भारत माता' नाठक के आधार पर मारतजननी रूपक की रचना की। 
केशोराम भट्ट ने बंगला के दो नाटकों शरत और सरोजिनी' तथा 'सुरेन्द्र- 
विनोदिनी' के आधार पर शमशाद-सोसन! ओर सज्याद-संबुल” की रचना 
को। माइकेल मधुसूदन दत्त के 'एई के बोले सम्यता' नामक प्रहसन का 
अनुवाद ब्रजनन्दन शमा ने क्या इसी को सम्यता कहते हैं” नाम से किया | 
इनमें भारत जननी एकांकी गीतिरूपक है जिसमें भारत माता, भारत हुगां, 
भारत ल्द्मी, धेये आदि का मानवीकरण किया गया है और अंग्रेज साहब 
तथा भारत संतानों को भी पात्र बनाया गया है। इस नाठक सें राष्ट्रीयता की 
भावना पहले पहल स्पष्ट रूप से उम्र कर सासने आयी थीं। इसमें यह 
दिखलाया गया है कि भारतीयों के अपने ही आल्स्य, अभिमान, स्वाथ, जड़ता 
आदि के कारण भारतीय शक्ति (भारत दुर्गा) और घन-बैभव (भारत छ्ष्मी) 
जलधि के पार विदेशों में चले गये | 

केशोराम भट्ट द्वारा अनूदित नाठकों में उन्नीसवीं शताब्दी की मध्यवग 
की यह राष्ट्रीय भावना और भी स्पष्टता के साथ घ्यक्त हुई है। शमशाद 


] 
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सांसन में शमशाद एक शिक्षित राष्ट्रीय विचार-घारा का निर्मीक मध्यवरगोंय 
युवक है , जो रो नामक अंग्रेज मजिस्ट्रेट का डटकर मुकाबला करता है | 
सजाद संबुर में नायक आर नायिका सामाजिक रूढ़ियों के घोर विरोधी हैं और 
तत्कालीन मध्यव्ग की सामंती रूढ़िविरोधी अब्ृत्ति का पृर्ण प्रतिनिश्रित्व 
करते हैं। तत्कालीन सामाजिक जीवन के विविध्र पक्नों और मध्यवर्ग के 
विभिन्न प्रकार के चरित्रों तथा अल्याचारी अंग्रेज अफसरों के चित्र इनमें बहुत 
ही यथाथ रूप में चित्रित किये गये हैं | 


मौलिक नाटकों में राष्ट्रीय भावना और मध्यवर्गोव सामाजिक यथाथ का 
जैसा सफल और स्वामाविक चित्रण भारतेन्तु के सामाजिक नाठकों में छुआ 
है वैसा उस काछ के अन्य किसी नाटक में नहीं। भारत दुदंशा' यद्यपि 
रुपक-फथात्मक नायक हैं और उसमें भारत दुदंब, भारत भाग्य, निजता, 
आशा, सत्यानाश, रोग, आल्स्य, मदिरा, अन्चकार आदि का मानवीकरण 
क्रिया गया है जिससे इस नाटक के पात्र यथाथ नहीं प्रतीत होते फिर भी 
इसमें राष्ट्रीयवा को मावना तीत्र आक्रोश के साथ व्यक्त की गई है और देश 
की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश डाछा गया है| इसके 
पहले ही दृश्य में जो गीत ( छात्रनी ) रखा गया है उसमें तत्कालीन उच्च 
मध्यवर्ग की उदार पंथी विचार-धारा व्यक्त की गयी है | 


उन्नीसवीं शताब्दी के उच्च मध्यवर्ग की राष्ट्रीय भावना राजभक्ति और 
सांस्कृतिक पुनरुत्थान की प्रवृत्ति से मिली-जुली थी। मध्यवर्ग के मुधारवादी 
और राष्ट्रपेमी बह सोचते थे कि मुसलमानों के अत्याचारमृण शासन के वाद - 
अंग्रज़ों का सुब्यवस्थित शासन देश के हित के लिए है ओर देशवासियों को 
उद्योग-पन्धों में लगाना ओर शिक्षा का प्रसार करना चाहिये क्रितु अंग्रेजों के 
अवशुण नहीं ग्रहण करने चाहिये, उनके सदगुणों को ही अपनाना चाहिये | 
ये लोग महारानी विक्टोरिया से अपना दःख निवेदन करने में विश्वास 
रखते थ। मभारत-दुद॒शा' म॑ ये सब प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप में दिखलाई पड़ती है | 
इसमें भारतेन्द् ने न केवल सामंती सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों को देश 
को अवनति का कारण माना है बल्कि वयक्तिक स्वतंत्रता और लोकतंत्रात्मक 
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भावना की वाणी भी उद्घोषित की है| इस प्रकार विकासोन्मुख मध्यवग की 
प्रायः सभी प्रमुख प्रवृत्तियों का संकेत भारतेन्द्र के मारत-दुद्शा' नाठक में 
मिलता है | 

उन्‍्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में सामंती सस्कृति के विरुद्ध मध्यवर्ग 
किस सीमा तक जाग्रत हो गया था इसका पता मारतेन्दु के विपस्यथ विपमौ- 
पधम! नामक माण अंधेर नगरी! शीपक प्रहसन और अप्रेमयोगिनीः नामक 
अपूण नाटक से अच्छी तरह चल जाता है। विपस्यविषमोषधम्‌ व्यंगात्मक 
नाटक है जिसमें देशी रजवाड़ों की विछासिता स्वाथपरता ओर अनैतिकता 
आदि का सांकेतिक रूप में वणन किया गया है ओर अंग्रजों की सामंतपोंपक 
नीति की खुल कर चुटकी ली गयी है | 

अंधेर नगरीं में अन्याय ओर अविवेक पर आधारित शासन की निन्‍्दा 
की गयी है। यह नाटक संमवतः देशी रजवाड़ों या अंग्रेज अफसरों के श्रश्- 
चार अन्याय आदि को रूद्य करके लिखा गया है | 

भारतेन्दु का सवसे अधिक वथाथवादी नाठक प्रेमयोगिनी है । यद्यपि यह 
अधूरा है और उसके कथानक का केवल प्रारंभिक माग लिखा जा सका था 
किन्तु उतने हो में मारतेन्दु का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप में उमर कर आया है| 
काशी नगरी सामंती धर्मान्धता और रूढ़िवादिता के लिये प्रसिद्ध रही है, पर 
साथ हो यहाँ प्रत्येक काल में बड़े-बड़े विद्वान विचारक सुधारक और नेता 
भी रहते आये हैं | यहाँ के निम्न मध्यवर्गीय छोगों की मस्ती, फक्‍्कड़पन और 
निर्मकता भी काशी की अपनी विशेषता है | 

प्रेमयोगिनी में इन सभी वर्गों की विशेषताओं पर मनोरंजक ढंग से प्रकाश 
डाला गया है| इसके नानक वाबू रामचन्द्र सुधारक देशग्रेमी और साहित्यिक 
हैं, इसलिये सामंती वर्ग से संबंधित धार्मिक रुढ़िवादी पंडे, पुरोहित, रईस आदि 
इनकी सवत्र निन्‍दा करते फिरते है । किन्तु इस वरग के छोग किस प्रकार स्वयं 
लामा, विलासी ओर परोपजीवी होते हैं, इस बात का भी मारतेन्द्र जी ने निर्मी- 
कता पूवक उल्लेख किया है | मस्त लोगों की जो टोली इस नाटक में गेबी पर 
इकट्ठा दिखलायी गयी है वह काशी के निम्न मध्य वर्ग का पूर्ण प्रतिनिधित्व 
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करती है। इस प्रकार इस नाठक में सामंती बर्ग, उच्च मध्यवर्ग और निम्न 
मध्यवर्ग तीनों की ओर इृष्ठि डाछी गयी है। भारतेन्दु-युग के अन्य नाटककारों 
को नाटयकला को दृष्टि से भले ही सफलता न प्राप्त हुई हो किन्तु उनका बढ़त 
बड़ा महत्त्व इस वात में ह कि उन्होंने चिराचरित नादव रूढ़ियों और गतानु- 
गतिक विपयों को छोड़कर नयी सामाजिक समस्याओं और सामाजिक घटनाओं 
को अपने नाठकों का विपय वनाया है। इन सब समस्याओं के मूल में वह 
देशोननति की भावना तथा समाज सुधार की कामना निहित थी जो सामंती 
समाज में नहीं पायी जा सकती ओर जिसका जन्म सध्यवर्ग के उदय के 
बाद ही हुआ है | 
तत्कालीन नाटकों के विपय हैँ वाउ-विबाह की बुराइवां, विधवा-विवाह 

का समथन, नारी जाति की समस्या, गौ रक्षा, सरुद्र-यात्रा का समर्थन, धार्मिक 
रुढ़ियों का विरोध, स्व॒देशों उद्योग-धंधों का समथन, वेश्याजृत्ति, शिक्षा दान 
धार्मिक पाखण्डों का विरोध आदि | इस प्रकार कथ,नक, चरित्र, कथावस्तु 
ओर उद्देश्य इन समो दृष्टियों से मारतेन्दुयुगोन नाडकों में यूबबर्ती संस्कृत 
नाठकों की तुलना में क्रांतिकारी परिवतन हुआ है जो सध्यवर्गों की 
नव चेतना का परिणाम है | यह युग न केवकऊ नाटयकछा में परिवतन ओर 

नाट्य विषयों के बविध्य के कारण महत्त्वपण है वल्कि संख्या को दृष्टि से देखने 
पर मी इस काल के नाट्य साहित्य का महत्व अधिक प्रतीत होता है । वस्तुतः 
जितने अधिक नाटक मारतन्डु-यग में छिख गये, उतने वाद के किसी एक 
युग में नहीं लिखे गये। नाटक अधिक लिखने ओर खलने की प्रवृत्ति इस 
बात का द्योतक हे कि जनता में नवीन मध्यवरगाय सांस्कृतिक चेतना इस 
सीमा तक जाग्रत हो गयी थी कि दृश्य काव्य के रूप में उस समाज के सम्मुख 
उपस्थित करना तत्कालीन मध्यवर्गोय छेखकों के लिये आवश्यक हो उठा। 

पुनरुत्थान-युग ( दिवेदी-युग ) 
भारतेन्दु-युग के बाद नाटकों की रचना की ओर लेखकों का ध्यान 

उतना नहीं गया जितना काव्य, उपन्यास, निवंध आदि को रचना की और 
जो नाटक लिखे भी गये उनमें अधिकांश ऐतिहासिक-पोराणिक विषयों पर 


( ८४ ) 


आधारित हैं | जिस प्रकार द्विवेदीयुगीन काव्य में पोराणिक ओर ऐतिहासिक 
चरित्रों और घटनाओं को लेकर उनकी बोद्धिक व्याख्या की गयी है उसी तरह 
तत्कालीन नाटकों में मी पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों को अपना कर 
उन्हें युगानुरूप बौद्धिकता प्रदान की गयी है। इस संबंध में रामचन्द्र शुक्ल 
का यह मत उल्लेखनीय है कि “इन सोलिक रूपकों की सूची देखने से छक्तित 
हो जाता है कि नाटक की कथावस्तु के लिए लोगों का ध्यान अधिकतर 
ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंगों की ओर ही गया है। वतमान सामाजिक 
और पारिवारिक जीवन के विविध उल्झे हुए पक्षों कों सुविधा के साथ निरीक्षण 
करके उनके सार्मिक या अनूठे चित्र खड़ा करने वाढी उद्भावना उनमें 
नहीं पाई जाती |” 

वर्तमान समस्याओं की ओर दृष्टि न जाने का प्रधान क्रारण द्विवेदी-युग 
का पुनरुत्थानवादी दृष्तिकोण था | इस युग में भारतीय पूंजीवाद ने सामंत 
वाद के साथ सहयोग करके अंग्रेजों के विरुद्ध सम्मिलित सोर्चा कायम किया । 
अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्व संस्कृति की प्रतिक्रिया आय समाज के पुनरुत्था- 
नवादी आंदोलन के प्रभाव और रायछ एशियाटिक सोसायटी तथा पुरातत्त्व 
विभाग के शोध संबन्धी कार्यों को देखकर मध्यवग के छोगों का ध्यान देशके 
अतीत इतिहास और प्राचीन संस्कृति को ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ । 
इस काल में हिन्दू और मुसलमान अल्य अल्ग अपने उत्थान की वातें 
सोचने लगे । यह हिन्दू-पुनरुत्थानवाद की प्रवृत्ति तत्कालीन हिन्दी साहित्व 
में, विशेष रूप से काव्य ओर नाथक में, स्पष्ट रूप से प्रतिविम्बित हुई है | पुन- 
रुत्थान युग में जो सामाजिक नाटक लिखे गये उनमें से अधिकांश में मौलिकता 
और नदीनता का अमाव है; क्‍योंकि वे प्रायः मारतेन्दु-युगीन सामाजिक 
नाटकों की अनुकृति हैं और उनमें समाज-सुधार संबंधी प्रश्नों को स्थूछ रूप 
में उपस्थित किया गया है। तत्काढीन सामाजिक नाटकों में मिश्रवन्थुओं का 
जेत्रोन्मीलन' ही एक ऐसा उन्लेखनीय नाटक है जिसमें महाजन और कजदार 
के संघप ओर अंग्रेजी राज्य की कचहरियों में होनेवाली आर्थिक बबादी का 
विस्तार से वणन किया गया है । 


१. हिंदी साहित्य का इतिहस, आय्वा संस्करग, सं० २००९, १० ४६६ । 
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आधारित हैं । जिस प्रकार द्विवेदीयुगीन काव्य में पौराणिक और ऐतिहासिक 
चरित्रों ओर घटनाओं को छेकर उनको बौद्धिक व्याख्या की गयी है उसी तरह 
तत्कालीन नाठकों में मी पोराणिक और ऐतिहासिक विषयों को अपना कर 
उन्हें युगानुरूप बौद्धिकता प्रदान की गयी है। इस संबंध में रामचन्द्र शुक्छ 
का यह मत उल्लेखनीय है कि इन मोलिक रूपकों को सूची देखने से रक्तित 
ही जाता है के नाटक की कथावस्तु क |छए ढछागा का ध्यान आंधरकृतर 
ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रसंगों की ओर ही गया है। वतमान सामाजिक 

और पारिवारिक जीवन के विविध उल्हे हुए पक्चों कों सुविधा के साथ निरीक्षण 
करके उनके मार्मिक या अनूठे चित्र खड़ा करने वबाढी उदमावना उनमें 


नहीं पाई जाती ?। कि रे" 
वर्तमान समस्याओं को ओर दृष्टि न जाने का प्रधान कारण दिवेदी-युग 


का पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण था। इस युग में भारतीय पूंजीवाद ने सामंत 
वाद के साथ सहयोग करक अंग्रजां क विरुद्ध सम्मिलित मोचा कायम किया। 
अंग्रजी शिक्षा आर पाश्चात्व संस्कृति की प्रतिक्रिया आय समाज के पनरुत्या- 
नवादी आंदोलन के प्रभाव और रायछ एशियाटिक सोसायटी तथा पुरातत्त्व 
विभाग के शोध संबन्धी कार्या को देखकर मध्यवरग के लोगों का ध्यान देशके 
अतीत इतिहास और प्राचीन संस्कृति की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ | 
इस काल में हिन्द्र और मुसछमान अल्ग अलह्ग अपने उत्थान की वातें 
सोचने छगे | यह हिन्दू-पुनरुत्थानवाद की प्रवृत्ति तत्कालीन हिन्दी साहित्य 
में, विशेष रूप से काव्य आर नाटक में, स्पष्ट रूप से प्रतिविम्बित हुई है | पुन- 
रुत्थान युग में जा सामाजिक नाठक लिखे गये उनमें से अधिकांश में मॉलिकता 
ओर नवीनता का अमात्र हैं; क्योंकि वे प्रायः मारतेन्दु-युगीन सामाजिक 
नाठकों की अनुकृति हैं और उनमें समाज-सुधार संबंधी प्रश्नों को स्थूछ रूप 
में उपस्थित किया गया है। तत्कालीन सामाजिक नाठकों में मिश्रवन्थुओं का 
लेत्रोन्मीलन' ही एक ऐसा उन्लेखनीय नाटक है जिसमें महाजन ओर कजदार 
के संघप ओर अंग्रेजी राज्य की कचहरियों में होनेवाली आर्थिक बबांदी का 
विस्तार से वर्शन किया गया है | 
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१. हिंदी साहित्य का इतिहास, आटवां संस्कर॒ग, सं० २००९, पु० ४६६ 
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विद्रोह-युग ( छायाबाद-युग ) 


छावावादी विद्रोह के युग में उुनव्त्थान की प्रवृत्ति की जगह नवीन 
संस्क्ृतिक चेतना एवं व्यक्तिवादी विद्रोह को नावना ही प्रतिष्ठा हुई | यह 
सांस्कृतिक चेतना मध्यवर्गीय विचार-बारा के उत्थान के चरम उत्कप के रूप 
में दिखछायी पड़ती है। यत्रपि इस युग में भी ऐतिहानिक नाठन्नों क्री रचना 
दी अधिक हुईं, पर सामाजिक समस्या यधान साठकों की झोर भी लेखकों 
का ध्यान गया | ऐतिहासिक नाव्कों में भी दर्तमादव सामाजिक समस्याओं 
आर युनानुरूप आदशा को इस काल के नाटककारों ने प्ाम स्थान दिया 
है। मानवतावबादी विचारधारा तथा तिहुक, महात्मा गां » विवेकानन्द 
मा रामताथ आांद क प्रभाव के कारण इन एंतिहासिक-पराणिक नाटकों 
मे भध्यवगय आदशवाद का प्रतिष्ठा हुईं है जो प्राच्चीन नाठकों के सामंती 
आदशवाद से भिन्न कीटि की है | जिस प्रकार प्रसाद जी ने प्राचीन भारतीय 
इतिहास पर आधारित नाठक छिखें हें उसी तरह हरिक्ृष्ण प्रेमी ने मध्य 
कालन भारतीय इतिहास को तथा उदयशंकर भट ने पौराणिक आख्यानों 
को अपनाया है। किन्तु इनमें से किसी की भी दृष्टि पौराणिक, सामंती या 
साम्प्रदायिक नहीं है | इन तीनों नास्यकारों ने धार्मिक समन्‍्दय पर आधारित 
मानवतावादी आदशों ओर मनुष्य की मनौवैज्ञानिक विशेषताः ताअ गों को चित्रित 
करने का प्रयास किया है | फल्स्वरूप इनके नाटकों में वतमान सामाजिक 
समस्याओं और विचारधाराओं की छाया दिखछायी पड़ती है । 
ऐतिहासिक या पौराणिक होने के कारण ही कोई नाटक सामंती प्रवृत्ति 

का द्योतक नहीं हो जाता और न सामाजिक कथावस्तु अपना कर लिखे गये 
सभी नाटकों में मध्यवर्गीय चेतना की अभिव्यक्ति ही होती है। अतः विद्रोह- 
युग के ऐतिहासिक नाटकों में भी सामंती विचारधारा के विरुद्ध मध्यवर्गोय 
विचारधारा का विद्रोह दिखलायी पड़ता है। प्रसाद के नाठकों में यह प्रवृत्ति 
सवाधिक छक्षित होती है | मध्यवर्गीव समनन्‍्वयात्मक आदर्शवादीं दृष्टिकोण के 
कारण उन के नाठकों का वस्तुतत्व आंशिक रूप में मध्यवर्गोय ही माना 


जायगा, भले ही उनमें मध्यवग के चरित्रों और समस्याओं को प्रमुख स्थान 
न मिला हो | 


प्रथम महायुद्ध के वाद मध्यवर्गीय चेतना में महत्त्वपृण परिवर्तन हुआ | 
पाश्चात्य विचारधारा से अधिकाधिक परिचय प्राप्त करने, उद्योग-धन्धों के 
अत्यधिक विकास तथा युद्धजनित महंगी और बेकारी के फलस्वरूप भारतीय 
मध्यवग में भी उसव्यक्तिवादी भावना का विकास हुआ जो यूरोप में अठारहवबीं 
शताब्दी के अन्त और उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में रोमान्टिक आन्दोलन 
के रूप में प्रकट हुई थी । उन्नीसवीं शताव्डी के उत्तराद्ध और बीसदीं शताब्दी 
में बूगोप में पूृजीवादी आथिक व्यवस्था से उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक और 
सांस्कृतिक विघटन के परिणःमस्वरूप उपयुक्त व्यक्तिवादी भावना प्रकृतवाद 
( नैचुरलिज्म ) अतियथाथवाद ( सुररिलिज्म ) समाजवादी यथाथवाद, मनो- 
विश्लेषणवाद, अभिव्यंजनावाद, ग्रतीकवाद आदि विभिन्न विचार-सरणियों 
में विभक्त होकर अभिव्यक्त होती रही | रोमान्टिक युग में व्यक्तिवादी विद्रोह 
को जो प्रगतिर्शील प्रवृत्ति थी उसमें माइकता और कह्पना का स्थान प्रमुख 
था । किन्तु इस दुग द. देखन्ििक 5. ना में बौद्धिकता वेज्ञानिकता, और यथार्थों- 
न्मुखता छा योग प्रमुख हो उठा ओर वह ह्वासोन्मुख होकर उत्तरोत्तर सामा- 
जिक चेतना से दूर हूटती गयी | इसकी प्रतिक्रिया पमाजवादी वथार्थवाद के 
रूप में हुई जिसका उद्देश्य व्यक्तिवादी भावना को सवंथा निमृल कर 
देता था । 


यरोपीय साहित्य में जो वाद सेकड़ों दर्षों हए 
थे हिन्दों में उनसें से अधिकांश १६०० से १६४० इ० तक के अल्पकाल में 
ही आ गये । इस काल के हिन्दी नाटकों में भी उपयुक्त अनेक व्यक्तिवादी 
प्रत्ेत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं| नाठकों के माध्यम से समाज-सुधार और आदशों 
के प्रचार का काय जितना अधिक हो सकता है उतना साहित्य के अन्य 
किसी अंग द्वारा नहीं | इसी कारण दिवेदी-यगीन सुधारवादी विचारधारा 
ओर परवर्तो गांधीवादी नेतिकता के प्रचार के उद्देश्य से इस यग में बहत से 
नांटक लिख गये। यद्यपि उनमें मी समाज और व्यक्ति के संघर्ष की झलक बच्र- 
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तत्र दिखाई पड़ती है | इस प्रकार १६२० ई० के बाद के नाठकों को मब्य- 
बर्गोय वस्तुतत्व॒ की दृष्टि से निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा 
सकता हैः-- 

१, सुधारवादी-आदशबादी २. राजनीतिक ३. पारिवारिक जीवन से 
सम्बन्धित ४. सामाजिक समस्या प्रधान ५. वेयक्तिक समस्या प्रधान ६. ससाज- 
बादों यथाथवाद से अनुग्रेरित । 

५ ९४५ दश्कोण 
१- सुधारवादी-आदशवादी दृश्कि 

जैसा पहले कहा जा चुका है, सामंती सामाजिक व्यवस्था के अनेक 
नियम पूँजीवादी युग में अनुपयोगी और हानिकर बन जाते हैं | इसलिये नव 
जाग्रत मध्यवरग में उन सामाजिक रूढ़ियों तथा सामंती समाज की बुराइयों के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है जो समाज-सुधार सम्बन्धी आन्दोछनो के रुप में 
प्रकट होती है | भारत में १६ वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में ही इस प्रकार के 
आन्दोलनों का जन्म हो चुका था जिनका प्रतिविम्ब मारतन्दु-युगीन नाठकों 
में दिखाई पड़ता है। पुनरुत्थान-युग में इस सुधारवादी मनोंबृत्ति के साथ 

मानवतावादी आदशों की मी प्रतिष्ठा हुई थी । १६२० के बाइ महात्मा गाधी 
के सिद्धान्तों के प्रभाव से अस्पृश्यता-निवारण, ग्राम-सेवा आदि रचनात्मक 
कार्य व्यापक रूप में किये जाने रछगे | अतः इस युग के कई नाठकों में इसी 
प्रकार का सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाकर तदनुरूप विपय-वस्तु का चयन 
मध्यवर्गीय जीवन की परिस्थितियों से किया गया है | ऐसे नाठकों में गोविन्द 
वलल्‍्लम पन्‍्त कृत “अंगूर की बेटी', सेठ गोबिन्द दास का 'सेवापर्थ, हरिक्ृष्ण 
प्रेमी कृत 'छाया', मिल्नदि का 'समपंण” और बृन्दावन छाछ वर्मा कृत राखी 
की लाज' प्रमुख हैं | 

मध्यवर्गीय सुधारवादी दृष्टिकोण का सबसे स्पष्ट रूप अंगूर की बेटा में 
मिलता है| इस नाटक का नायक मोहन दास ह्ासोन्मुख मध्यव्ग का श्रति- 
निधि पात्र है जो मद्यपान और जुए में अपनी सारी सम्पत्ति नष्ट कर देता 
और अपनी पत्नी को घायल कर उसका आमूप्रण छोन छेता है। किन्तु अन्त 
में उसकी पत्नी कामिनी एक साधु की सहायता से होटछ खोलकर पति को 
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नोकरी देती और पीरे-घीरे उसकी शराब पीने को आदत दर करती है। 
छाया' में प्रमी जी ने एक ऐसे मध्यवर्गीय कवि प्रकाश” का जीवन चित्रित 
किया है जो अपनी सरलता और सहृदयता के कारण पूंजीपति प्रकाशकों और 
स्‍्वार्थी एवं इष्यांड मित्रों के जाल में फँसकर निधन और ऋणी बन जाता 
है | किन्तु अन्त में उसकी पत्नी ऐन मौके पर पहुँच कर उसको अपमानित 
होने ओर जेल जाने से बचाती है। 
धन के अमाव में मध्यवग के छोगों का किस प्रकार नैतिक पतन हो जाता 
और मध्यवर्गीय नारी अपने पुरातन संस्कारों के कारण तथा अपने एकनिष्ठ 
से किस तरह अपने पति को सही रास्ते पर छे जाती है, यही इस नायक 
कथावस्तु का मूल आधार है । इस प्रकार इन दोनों नाठकों में आइश 
पत्नियों के प्रभाव से कुमाग-गामी और नाशोन्मुख पतियों के हृदय-यरिवतन 
चरित्र-छुधार और जीवन-रक्षा का विधान हुआ है जो स्थूछ मयादावादी 
आदशवाद की प्रवृत्ति का द्योतक हैं। इन नाठकों में वेयक्तिक चेतना का 
आग्रह उतना नहीं दिखाई पड़ता जितना मध्यवर्गाय स्थूछ सामाजिक 
नेतिकता का | 
गान्धीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर किये जाने वाले रचनात्मक 
कार्यों के पीछे जो आदशवादी मनोंदृत्ति काम करती हैं वह सुधारवादी 
मनोदृत्ति से मूलतः भिन्न होती है । यह आदशवाद मर्यादावादी नहीं, कल्पना- 
श्रित होता है जो स्वच्छुन्दतावादी युग की प्रमुख प्रवृत्ति है। कोरे आदशों 
पर आधारित रचनात्मक कार्यों में जो मध्यवर्गीय व्यक्ति रंगे रहते हैं, यथार्थ 
जीवन की कठोर परिस्थितियों से टकरा कर अन्त में उनका स्वप्न-भंग हो 
जाता है। सेठ गोविन्द दास के सेवा-पथ” और सिलिन्द के समपण'ः में ऐसी 
ही आदशवादी मनोबृत्ति और रचनात्मक काय करने वाले त्यागी पुरुषों की 
जीवन-झाँकियाँ उपस्थित की गयी हैं | 
वा-पर्था का नायक दोनानाथ गान्धीवादी विचारधारा का शिक्षित युवक 
है जो प्राफसरी का छोम त्यागकर ग्राम-सेवा का पथ अपनाता है। उसका 
साथी शक्तिपाल विलायत से बेरिस्टरी पास कर तथा मे से विवाह करके 
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ढोटता और पूजीपति श्रीनिवास की सहायता से विधान-समा के चुनाव में 
विजयी बनता और प्रान्तीय मंत्री वन जाता है। श्रीनिवास की पत्नी सरला 
मध्यवग के शिक्षित छोगों के चरित्र का जो विश्लेषण करती है वह 
शक्तिपाल पर बहुत अच्छी तरह छागू होता हैं। वह कहती है, “उनमें पायः 
दसरा दोष आ जाता है। वह हं अधिकार-प्रामि का प्रवत्न |ान्‍चच 
प्रतिददन्द्रिता जो स्वाथ की पत्नी और दुःख जो इन दोनों का पत्र है, उसका 
उन पर पूण राज्य है। आपस पी प्रतिद्न्द्रिता के कारण सुख उनसे कफ दूर 
भागते हैं ।? ( सेवा पथ प्र० २२-२४ ) दीनानाथ ओर शक्तिपारू दंगों ही 
मध्यवर्गीय परिवार के उच्च शिक्षा ग्राम युवक हैं। दीनानाथ के आत्मत्याग 
ग्रेर अहिसा-भावना को देखकर शक्तिपाल का हृदद-परिद्तन होता ओर वह 
समाजवादा रुद्धान्त छोड़ कर दानानाथ के पथ का परथिक बन जात है | 
इक प्रकार इस नाठक में मध्यवग की विविध सामाजिक राजनीतिक स्थितियों 
विचारधाराआं ओर समस्याओं का चित्रण तथा उनका आदशबादी रुमाधान 
प्रस्तुत किया गया है। 
समपण' की विपयवस्तु भी वही है जो सेवा-पर्था की है किन्तु दोनों के 
लेखकों के दृष्टिकोण में पर्यात अन्तर है। समपण का लेखक मध्यत्रदर्गोय 
काल्पनिक आदशवाद का विरोधी है। वह रचनात्मक कार्यों का समधक तो 
है किन्तु मनुष्य की सहजात दृत्तियों का दमन कर के किये जाने वाले त्वाग 
और सेवा को दम्मपण ओर अस्वाभाविक मानता है। आजीवन अविबाहित 
रहकर सेवा-काय करने का ब्रत लेने वालों के मन में साधना और काम-द्वत्ति 
के बीच जो इन्द्र होता है उसमें प्रावः काम-इत्ति को हो विजय होती है। यही 
दिखना इस नाठक का मूल उद्दश्य है। नाठक के नायक नवीनचन्द्र जैसा 
महान आदशवादी, निष्पक्ष और कर्मठ कायकर्ता जब नाबिका इला देवी को 
प्रेम करने छगता और उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट करता हैं तो त्वाग 
और सेवा के नाम पर होने वाले इस सम्पण आत्महनन के ऊपर का मोहक 
परदा हट जाता है। इस तरह इस नाटक में मध्यवर्गीथ काल्पनिक आदश- 
वाद की असारता सिद्ध की गयी है और आदर्शों को यथाथ जीवन ओए वैज्ञा- 
निकता से समन्वित करने की वात कही गयी है। राखी को लाज' में भी इसी 
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काहल्यनक आदशवाद को रोमांचक परिस्थितियों ओर साहसपण घटनाओं से 
भरे कथानक के माध्यम से ग्रस्तुत किया गया है। नाख्य-कल्म की दृष्टि से यह 
नाटक महतत्त्यूण नहीं है, अतः उसके सम्बन्ध में अधिक विचार करना 
अनावश्यक है | 


२--मध्यवर्गीय राजनीति 

रत में स्वतंत्रता मिलने के पृव॑ की प्रमुख राजनीतिक धाराएँ दो हो 
रही है, हिंसात्मक क्रान्तिकारी धारा ओर अहिंसात्मक सत्याग्रह की घारा। 
य दाना हा मब्यवर्गीय राजनीतिक चेतना का परिणाम थीं। क्रान्तिकारों 
राजनीति में व्यक्तिवादों विचारधारा ही प्रमुख थी क्योंकि उसमें देश को एक 
देवी शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया था और थोड़े से अफसरों की हत्वा 
या खजानं को दूट के द्वारा ही स्वतंत्रता-प्राप्ति का स्वप्त देखा जाता था! 
इसी कारण यह आन्दोलन छोक-जीवन से असम्पृक्त रहा | उसे जन-शक्ति का 
सहारा नहीं प्राम हुआ। यह प्रवृत्ति मध्यवर्गीय व्यक्तिवादिता की ही देन 
थी। उदयशंकर भट्ट के नाठक 'क्रान्तिकारी' की कथावस्तु इसी क्रान्तिकारी 
आन्दोल्न से छठी गयी है | इसके सभी पात्र शिक्षित मध्यवग के व्यक्ति हैं जो 
ये तो सरकारी अफसर हं या पाश्ात्य देशों के क्रान्तिकारियों के जीवन से 
प्रभावित होकर गुप्त पड्यंत्रों और हिंसात्मक कार्यों में छगे है | ऐसे कार्यों में भी 
एक प्रकार की रोमांचकता और साहसिकता होती है जो मध्यवर्गीय रोमांटिक 
चेतना का प्रमुख छक्तण है । यह रोमांचकता और साहसिकता क्रान्तिकारी' 

में पणरूप में दिखलाई पड़ती है | 
स्वतन्त्रता की वास्तविक लड़ाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रस की ओर से महात्मा 
गान्बी के नेतृत्व में छड़ी गयी जो अहिंसा ओर सत्याग्रह के सिद्धान्त पर 
आधारित थी | सत्याग्रह संग्रास में अधिकतर मध्यम श्रेणी के लोगां ने ही भाग 
लिया | अतः मध्यवर्ग में अवसरवादिता, महत्त्वाकांच्षा और वैयक्तिक स्वाथ- 
साधन की जो यत्ृत्ति होती हैं वह कांग्रेस के नेताओं और सामान्य काय- 
कर्त्ताओं में मी वतमान थी। सेठ गोविन्द दास के नाटक “दुःख क्‍यों १” सं 
इन सब बातों का अत्यन्त सफल चित्रण हुआ है। इस नाटक का नायक 
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यशपाल अपनी नेतागिरी चमकाने के छिए वकालत छोड़कर त्याग का ढोंग 
रचता है किन्तु उसकी ईष्यां-हेष की भावना उससे घोर अनैतिक काय कराती 
है; वह एक क्रान्तिकारी को पकड़वा कर एक हजार झाये का इनाम छेता 
और गवन की हुई चन्दे की रकम अदा करता हैं। इस पडयंत्र से उसका 
परम हितैधी और निद्दोप व्यक्ति गरीवदास पकड़ा जाता है जिसे बचाने के 
लिए उसकी पत्नी अदालत में उपस्थित होकर सारा दोष अपने मस्व ले छेती 
है। अवसरवादिता और महत्त्वाकांज्षा के कारण मध्यवर्गोब राजनीतिक नेताओं 
का कितना नैतिक पतन हो जाता है यही दिखाना इस नाठक का उद्देश्य है । 
छेखक का आदशवादी दृष्टिकोण भी इस नाठक की नायिका के चरित्र-चित्रण 
में दिखाई पड़ता है । 
३--पाग्वारिझ जीवन की वास्तविकता 
पूंजीवादी समाज में परिवार की स्थिति वह नहीं रही जो उसके पृवबतों 
सामंती समाज में थी | समाज के आर्थिक आधार में परिवर्तन के साथ उसके 
ऊपरी ढाँचे में मी परिवर्तन हुआ । फलतः परिवार, जो सामंती रुमाज में 
सुदृढ़ इकाई के रूप में था, इस युग में विधटित होने छगा और उसकी जगह 
व्यक्ति ही इकाई वन गया। किन्तु सामन्त-युगीन धार्मिक और सामाजिक 
रूढ़ियाँ अभी भी वतमान थीं जिनसे व्यक्ति को बरावर टक्कर लेनी पड़ती थी ; 
यह संघर्ष और पारिवारिक विघटन सबसे अधिक मध्यवग में ही दिखाई पड़ा | 
विघटन के अतिरिक्त पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण भी मध्यवर्गोब्य पारि- 
वारिक वातावरण अत्यन्त अस्थिर और वैषम्यप्ण हो गया हैं। मध्यवर्ग के 
पारिवारिक जीवन की इस वास्तविकता का सबसे सफल चित्रण उपन्द्रनाथ 
अश्क के छठा बेटा! कैद! अंजोदीदी' 'स्वग की झछक' आदि नाठकों में 
हुआ है। 'छुठा बेटा! एक व्यंगात्मक नाटक है जिसमें यह दिन्वाया गया है 
कि पिता-पुत्र या भाई-भाई का सम्बन्ध भी आज के युग में रागात्मक न रह 
कर विशुद्ध आर्थिक हो गया है। वसन्‍त छाल मयंकर शराबी ओर अशिएष्ठ 
व्यक्ति है और उसके पुत्र उसे अपने पास तक रखना पसन्द नहीं करते । 
नायककार ने स्वप्न-शेली में यह प्रदर्शित किया है कि जब बसन्‍्त छाल के 
छाटरी में तीन लाख रुपये मिल जाते हैं तो वे ही पुत्र उसकी चापदूसी 


हुका भरते, शराब ढाल कर पिछाते ओर उसकी गाछियाँ सुनते हैं किन्तु जब 
वह अपना सारा रूपया उन पाँच पुत्रों में बाँट देता हे तो वे फिर उसे हत- 
कार देते हैं | 

अझ्क के दूसरे पारिवारिक नाटक कैंद' में आज के शिक्षित मध्यवर्गाय 
परिवार में व्याप्त नारी जीवन की बांत्रिक एकरसता, जड़ता, अस्तव्यस्तता 
र उदासी का सफल चित्रण हआ है। परिवार के बन्धनहीन केद में पड़ी 
अपराजिता ग्राणनाथ के ही घर में नहीं, शिक्षित मसध्यवग के प्रत्येक घर 
पाई जाती है। ऐसी नारी की वेयक्तिक स्वतंत्रता ओर सहज सौन्द्य-बोघ 
ग्रहत्थी की चोबीस घंट चलने वाली चक्की में पिस कर कुण्ठित हो जाता है 
और वह विवश होकर पति की बासना-तृप्ति का साधन, बच्चा पेंद्रा करने की 
मशोन तथा घर की देखभाल करने वाली नोकरानी वन कर रह जाती है | 
'अंजो डीढी! में अंजलि का परिवार भी शिक्षित मध्यम वर्ग का ही है किन्तु 
यहां वह स्वयं केंद में नहीं है वल्कि उसके यांत्रिक नियमों की कैंद में उसके 
पति, बच्चे, नोकर-नौकरानी सब हैं | अपने विलायती संस्कारों के कारण वह 
सेनिक ढंग की यांत्रिकता पसन्द करती है। मध्यवगके व्यक्तिकी पाश्चात्य 
अभिज्ञात वर्ग में सम्मिलित होने की महत्त्वाकांज्षा ही अंजलि के इस यांत्रिक 
आचरणका कारण है। स्वर्ग की झलक' में मध्यवर्गीय परिवार का एक पत्रकार 
रघुनन्दन उच्च शिक्षाप्रात्र सुन्दर ओर आधुनिका छड़की से विवाह करना 
चाहता है। किन्तु जब अपनी आँखों से अपने मित्र अशोक और प्रो० राजेन्द्र 
को बच्चा खिलाने ओर खाना बनाने की ड्यूटी करते और उनकी पत्नियों 
को कंसट में भाग लेते ओर सेर-सपाटे करते देखता है तो उसके स्वग के 
स्वप्न टूट जाते हैं | इस तरह इस नाठक में मष्यवग के शिक्षित नवयुवकों 
की मनोदृत्ति, विवाह सम्बन्धी घारणा और पारिवारिक स्थिति का यथाथ 
चित्रण किया गया है ! 

४--मध्यवर्गीय सामाजिक समस्‍यायें 

मध्यवग के उदय के साथ ही सामंती सामाजिक मूल्यों का विघटन 

प्रारम्भ हो गया क्‍योंकि वे नवीन पूंजीवादी युग में अनुपयोगी और हानिकर 
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हो गये थे | अतः मध्यवग के शिक्षित व्यक्तियों ने उन पृववर्ती जोवन-मूल्यो 
और मान्यताओं के विरुद्ध विद्रोह किया और मानवतावाद, बोद्धिकता तथा 
वैज्ञानिकता के आधार पर नवीन सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की। सामंती 
और मध्यवर्गीय मान्यताओं का यह संघष बोसवीं शताव्दी में और भी उग्र हो 
गया है | इस संघप में व्यक्ति के लिए दो ही रास्ते हैं; या तो वह जीवन के 
साथ समझौता कर के भीतर से कुछ हो और वाहर से कुछ, या पुरानी 
मान्यताओं से विद्रोह करके सामाजिक परिश्थिति से निरन्तर जूझता रहे: मे 
ही इस संघरष में उसे टूट जाना पड़े | यह वेचारिक संकट विभिन्न सामाजिक 
समस्याओं के रूप में दिखलाई पड़ा जो आधुनिक युग के यूरोपीय और भार- 
तीय नाठकों में विषय-बस्तु के रूप मे ग्रहात हआ। हिन्दा नाठकों 
सामाजिक समस्‍यायें दो रूपों में अभिव्यक्त हु३:-१. सामाजिक रूद्ि-री 
होने वाली हानियों के स्थूछ चित्रण के रूप में! २, व्यक्ति और परिस्थिति 
बीच तथा व्यक्ति के भीतर ही परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के इन्द्र के सूचछम 
विवेचन के झूप मे | 

सामाजिक समस्याओं का स्थूछ रूप में चित्रण गोविन्द्वल्छन पन्‍्त के 
'मुह्गविन्दी', सेठ गोविन्द दास के “दलित कुछुम' और उपेन्द्रनाथ अश्क के 
“आदि माग' में हुआ है | इन तीनों नाठकों में सामंती सामाजिक रूढ़ियों के 
बन्धन में बची भारतीय नारी की दासता और विपत्तिया का कथा कही गयी 
है। सुहाग-विन्दी में विवाहिता हिन्दू नारी को, दालत-कुनुम में विधवा का 
ओर आदि माग सें दिलक दहेज की प्रथा ओर अनचाहे विवाह-सम्बन्ध के 
फलस्वरूप निरपराध दण्डित होनेवाली सधवा पत्नियों को समस्वाय उपस्थित 
की गयी है । ५ 

इनमें आदि माग की समस्या अधिक व्यापक ओर महत्त्ववृूण है| उससें 
पं० ताराचन्द की दो पुत्रियों-रानी ओर राजी-को विवाह के वाइ उनके पति 
छोड़ देते हैं | रानी का धनछोछुप पति दहेज में मकान ओर मोर न मिलने 
के कारण उस पर अत्याचार करता, जिससे ऊवकर वह अपने पिता के घर 
चली जाती हैं। राजी का पति उसे इसलिये छोड़ देता है कि वह विवाह के 
पहले ही से एक एम० ए० पास लड़की को प्रेम करता था। हमारे देश के 
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अधिकतर मध्यवर्गोंय युवक-युवतियों का वेवाहिक जीवन इन्हीं दो कारणों 
ने असफल और दुखमब वन जाता है। इस नाटक की पात्री रानी इस निमंस 
सत्य की ओर संकेत करते हुए कहती है, “संसार भर में व्याह स्त्रीके लिये 
सुख-शान्ति का सन्देश व्यता है किन्तु हमारी गुलामी के बन्चन इसके वाद 
और भी सुदृढ़ हो जाते हैं ।” ( आदि माग प्रष्ठ ४२ ) यद्दि सच पूछा जाय 
तो मारतीय नारी की समस्वा समाज-रुघार सम्बन्धी आन्दोलनों से नहीं हल 
हो सकती क्योंकि वह विशुद्ध रूप में आथिक समस्या है। किन्तु इस बात की 
ओर न तो सुधारवादी आदशवादी नाटकों में ध्यान दिया गया है और न 
सामाजिक समस्या प्रधान नाटकों में | उपर्युक्त तीनों नाठकों में मध्यवर्गोय 
नारी की समस्या को सतही दृष्टि से देखा गया हैं। ओर उसके मूल में निहित 
आर्थिक्र और मनवेज्ञानिक तथ्यों का उद्घाटन उनमें नहीं किया गया है। 
व्यवर्गीय सामाजिक समस्थाअ! की गश्मीर, तात्विक और विश्लेयणात्मक 
पकड़ छक्ष्मीनारावण मिश्र के सन्‍्यासी! तथा राक्षस का सन्दि' और 
प्रश्चीनाथ शमा के दुविधा ओर 'अपराधरी' नाटकों में दिखाई पड़ती है। मिश्र 
जी जीवन को स्थूछ दृष्टि से ऊपर ही ऊपर नहीं देखते | उनके अनुसार 
“ज़िन्दगी की चहारदीवारी के चारों ओर घूम आना, यह तो जझायद कल्य 
नहीं है | उसे कहीं न कहीं तोड़ कर ( क्‍योंकि उसके मीतर घुसने का कोई 
स्वाभाविक रास्ता नहीं है ) उसके भीतर घुसना होता हैं। उसके भीतर घुस 
जाने पर उफ कितना श्रम ओर कितना आड्म्बर ! कितना भ्रुावा और 
कितनी आत्म प्रदचना * सचाई को छिपा लेने के लिए सम्यता, संस्कार, शिक्षा, 
नियम और कानून एक के वाद दूसरे इस तरह अनेक पढें !” ( राक्षस का 
सन्दिर--भूसिका ) इस तरह मिश्र जी इन नाठकों में बतमान सामाजिक 
म्थिति से विलकुछ संतुष्ट नहीं हैं। हासोन्सुख पूजीवादी सामाजिक व्यवस्था 
में नैतिक ओर मानवीय मूल्यों की इतनी अधिक अवमानना होने छगती है 
और मोतिकता ठथा स्वा०्परता आदशंवाद के आवरण में छिपकर इस तरह 
व्यापक रूप धारण कर लेती है कि मध्यवर्ग का बुद्धिजीवी व्यक्ति उनसे छुट- 
कारा पाने का अन्य कोई रास्ता न पाकर बहुशा अराजकतावादी हो जाता 
॥। गजक्षलस का मन्दिर का मुनीश्वर इसी प्रक्षर का अराजकताबादी युवक 


४ ) 


है और उसे लेखक का समथन भी प्राप्त है। लेखक की दृष्टि में “सुनीश्वर उस 
समुदाय अथवा प्रवृत्ति की उस आधुनिक लहर का प्रतिनिधि है जिसमें बुद्धि 
और तक के आगे और किसी वस्तु को स्थान नहीं |? ( भूमिका ) उसकी 
यह बुद्धिवादिता आद्यन्त सामाजिक मान्यताओं, नैतिकता, कानून, पारिवारिक 
स्नेह, परोपकार आदि के विरोध और अवहेलना के रूप में दृष्टिगत होती है । 
किन्तु उसके तक बस्तुतः तकामास हैं। वस्तुतः वह कभी भी अपनी सहजात 
प्रद्त्तियों से पिण्ड नहीं छुड़ा पाता जिससे उसकी सारी वुद्धिबादिता धोखे की 
टट्टी प्रतीत होती है। मिश्र जी ने लिखा हैं कि “मुनीशर के भीतर प्रद्ृत्ति 
और विवेक का जो इन्द्र सुझे देख पड़ता है, आज दिन शिक्षित समुदाय की 
वही सबसे बड़ी समस्या है |? ( भूमिका ) किन्तु 'राक्षुस का मन्दिर' में यह 
इन्द्र स्पष्ट रूप में उभर नहीं सका है । अश्यरी सुनीश्वर की सबसे बड़ी कम- 
जोरी है जिसके लिये वह विवेक को ताक पर कर रामछाछ को ठगता, रछुनाथ 
का जीवन बर्बाद करता और वेपय--नथार-मन्द्रिर की स्थापना के रूप में 
दुनिया को भी धोखा देता है । 

सन्‍्यासी' में पाश्चवात्य पद्धति की आधुनिक शिक्षा विशेष कर सहशिक्षा 
से उत्मन्न समस्याओं और हानियों पर प्रकाश डाला गया है। इस सम्बन्ध 
में ठेखक ने भूमिका में लिखा है, “शिक्षा की इस रीति को में पसन्द नहीं 
करता-। यह व्यक्तित्व के नाम पर मनुष्य को मशीन बना देती है [४४४ 
संस्कार और चरित्रवल किसे कहते है, इसका पता इस शिक्षा में नहीं चलता “४ 
शिक्ञाल्यों का नियमन माशछ छा से नहीं स्पिरिचुबल अथवा कल्चरल छा से 
होना चाहिये ।” ( भूमिका ) संन्यासी का विश्वकान्त इसी शैक्षणिक दुरबस्था 
का शिकार होता है। आधुनिक शिक्षा में नेतिकता का कितना हास हो गया 
है, यही सन्यासी का प्रधान कथ्य है। इस नाठक में अध्यापक दीनानाथ बृद्धा- 
वस्था में एक शिक्षिता युवती से व्याह करते हैं पर उसकी कामबृत्ति को सन्तुष्ठ 
नहीं कर पाते ओर वह एक राजनीतिक नेता सुसरठीधर पर आसक्त हो जाती 
है | अध्यापकों के नेतिक पतन का क़ितना बुरा प्रभाव छात्रों पर पड़ता है 
यह सुधाकर नामक छात्र के चरित्र में दिखाई पड़ता है। विश्वकान्त के 
चरित्र का तो उद्यात्तीकरण हो जाता है और वह एशियाई संघ की स्थापना 
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करके तथा सनन्‍्यासी बनकर देश के लिये अपना जीवज उत्सग कर देता है 
किन्तु माठती और किरणमयी, रमाशंकर ओर दीनानाथ सब का चरित्र 
परिस्थितियों की भँवर में चक्कर काठता हुआ नीचे की ओर ड्रबता जाता है। 
वे न तो आत्मोन्‍नयन कर पाते हैं न विद्रोह। आधुनिक शिक्षाप्राप्त व्यक्तियों 
में प्रायः परिस्थितियों से विद्रोह करने की ज्ञमता नहीं होती जिससे उन्हें 
अनचाहा जीवन पथ अपनाना पड़ता हैं ओर उनका व्यक्तित्व कंंठित हो जाता 
है। सनन्‍्यासी के अधिकतर पात्र ऐसे ही कूंठाग्रस्त व्यक्तित्व वाले हैं | 

प्रथ्वीनाथ शर्मा के नाटक दुविधा' में मी आधुनिक शिक्षा के अभिशाप 
की ही कहानी कहीं गयी है। उसमें आधुनिक शिक्षाग्राप्त नारी की समस्या 
उपस्थित की गयी है। उसकी नायिका सुधा शिक्षाक-ल में स्वतंत्र जीवन की 
रंगनियों के स्वप्मन दख चुकी है। अतः वह विवाहित जीवन को ग़ुल्ममी का 
जीवन मानती है। बहुत री पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ विवाह की संस्था को ही 
गुलामी का वन्‍्धन मान कर आजीवन विवाह नहीं करतों पर उसका परिणाम 
सामाजिक या मनोवेज्ञनिक दृष्टि से देखने पर हानिकर हो दिखाई पड़ता 
है| प्रेम-विवाह में झगड़े और तलाक की समस्या उपस्थित होती रहती हैं ओर 
मात-पिता की सरजी से विवाह करने पर बहुधा अनुपयुक्त या अनिच्छित 
जीवन-सार्थी मिल जाते है | आज की मध्यवरगोंब शिक्षिता नारी के सामने 
यही सबसे बड़ी समस्या है जो इस नाटक में सुधा की दुबिधा के रुप में 
दिखाई पढ़ती हैं | शर्मा जी के दसरे नाटक अपराधी' में अपराध और दण्ड 
की समस्या उपस्थित की गयी है जो एजोबादी युग की एक बहुत महत्वपर्ण 
समस्या है । इस नाटक का कथानक विक्टर हागी के छा मिजराब' से अनु- 
प्रेरित परतीद होता है फिर भी एक गम्भीर सामाजिक समस्या को उपजीव्य 
बनाने के कारण यह नाटक महत्वपणं माना जायगा क्याक इसका और 
इसके पहले कभी ध्यान नहीं दिया गया था | 


५---वैयक्तिक समस्याएं ओर मनोविश्लेषणशासत्र का प्रभाव 


व्यक्तिवाद जहाँ तक सामन्ती सामाजिक बन्धनों को तोड़कर नये सामा- 
जिक नियमों को लागू करने का प्रयास करता रहा वहाँ तक तो वह 
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विकासोन्सुख और प्रगतिशील था किन्तु जब वह उस सीमा पर पहुँच गया जहाँ 
व्यक्ति और समाज एक दूसरे के शत्रु के रूप में दिखाई पड़ने छूगे तो उसका 
स्वरूप हासोन्‍्मुख और प्रतिक्रियावादी होने छगा | ईब्सन और शा के नाकों 
में व्यक्तिवाद का विकासे|न्मुख रूप दिखाई पड़ता है क्योंकि वे अपने व्यक्ति- 
वादी सिद्धान्तों द्वारा सामन्‍्ती जीदन-दृल्यों पर कस कर चोट करते हैं। किन्तु 
व्यक्तिवाद का ह्ासोन्मुख रूप तब दिखाई पड़ता हैं जब व्यक्ति अपना 
लक्ष्य स्वयं मान लिया जाता है ओर समाज से उसका सम्बन्ध काट दिया 
जाता या समाज उसका शत्रु सिद्ध कर दिया जाता है। इस विचार-धश्रा 
को मनोविज्ञान के ज्षेत्र में फ्रायड से, दशन के क्षेत्र में क्रेचे से और राजनीति 
के ्षेत्र में फासिस्ट और नाजी नेताओं से बल ग्रात् हुआ | पूजीवादी युग में 
औद्योगिक विकास के कारण सानव का जीवन निरन्तर यांत्रिक होता गया 
और उसकी-आस्थाएँ-मान्यताएँ भौतिकता पर आधारित तथा कृत्रिम होती 
गयीं | इसका परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति के नैसर्गिक जीवन से सौन्दर्य 
और स्वास्थ्य लप्त होने लगे | कृत्रिम जीवन-विधि अपनाने तथा समाज और 
व्यक्ति के संघ के बढ़ते जाने से व्यक्ति में एक ओर अहं भावना का विकास 
होने लगा, दूसरी ओर उसमें तरह-तरह को मानसिक ग्रन्थियाँ, व्याधियाँ और 
कुण्ठायें उत्तन्न होने छगीं। धार्मिक और आध्यात्मिक आदर्शों और आस्थाओं 
के परित्याग के कारण अब व्यक्ति की समस्याओं का समाधान विज्ञान द्वारा 
ही खोजा जा सकता था। यह रास्ता मनोविश्लेषणशासत्र ने वताया। उसके 
अनुसार सामाजिक दबाव, नैतिक वजना या अन्य किसी कारणसे व्यक्ति की जो 
काम-वासना अतृत्ावस्था में ही दमित हो जाती है वह उसके उपचेतन मन 
में पड़ी रहती है जो बाद में कुण्ठाओं, व्याधियों और ग्रन्थियों|का कारण बनती 
है। अतः व्यक्ति के जीवन को स्वस्थ ओर सुन्दर बनाने के लिए यह 
आवश्यक है कि सामाजिक नियम या नैतिक बन्धचन उसकी नैसर्गिक योन 
वासनाओं की पूर्ति में बाधक न हों। बाद में मनोविश्लेषणशासत्र के अन्य 
आचार्यों ने हीनता-ग्रन्थि, आडिपस अ्न्थि आदि विविध ग्रन्थियों की कल्पना 
की और व्यक्ति के समूचे चरित्र की, इन्हीं सिद्धान्तों को दृष्टि से, व्याख्या 
करना प्रारम्भ किया | 
हक | 
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इन सामाजिक परिस्थितियों और मनोविश्लेषणशासत्रीय अनुसंधानों का 
प्रभाव योरोपीय नाट्य साहित्व ओर उसी तरह हिन्दी नाथ्य साहित्य पर भी 
पड़ा | हिन्दी में जो इने-गिने समस्या नाटक हैं उनमें उपर्युक्त प्रभाव ग्मुख 
रूप से दिखाई पड़ते हें। इन नाटकों में मुक्त और नेसर्गिक जीवन की 
पुकार के साथ-साथ खोखले और जड़ सामाजिक आदरशों तथा आधुनिक 
सभ्यता के कृत्रिम और यांत्रिक नियमों के विरुद्ध व्यक्ति के सहज विवेक के 
विद्रोह की गूंज भी सुनाई पड़ती है। साथ ही व्यक्ति के कुण्ठाग्रस्त व्यक्तित्व 
और उसकी मानसिक ग्रन्थियों या व्याधियों का चित्रण भी कतिपय नाठकों 
में किया गया है। ऐसे सभी पात्र मध्यवर्गोय हैं, क्योंकि व्यक्ति और समाज 
का इन्द्र मध्यवग के भीतर ही सवसे अधिक दिखाई पड़ता है और इसी वर्ग 
के व्यक्ति अधिकतर मानसिक रोगों के शिकार भी होते हैं । ऐसे नाठकों में 
ल्द््मीनारायण मिश्र के मुक्ति का रहस्य' और 'सिन्दर की होली', प्रश्वीनाथ 


शर्मा का साथ, सेठ गोविन्ददास का 'पतित सुमन' और उदयशंकर भट्ट का 
नया समाज' प्रसख हैं | 


मुक्ति का रहस्य और सिन्दूर की होली! में श्री और पुरुष के यौन 
सम्बन्धों पर आधारित समस्‍यायें, जो आधुनिक युग में नये रूप में उदित 
हैं, उठाई गयी हैं | व्यक्तिवाद जिस अबाध स्वतन्त्रता का समथक है वह थौन 
सम्बन्धों के ज्षेत्र में भी उसी प्रकार आवश्यक मानी जाती है जैसी अन्य त्षेत्रों 
के लिए | मुक्ति का रहस्वथ' की भूमिका में मिश्र जी ने इस प्रश्न पर विचार 
करते हुए छिखा है, “स्त्री ओर पुरुष इस विश्व के दो पहलू हैं, वे एक होते हैं 
प्रकृति के निश्चित नियमों के अनुसार, प्रक्तति की निश्चित प्रणाली की रक्षा 


और प्रचार के लिए |४०४ ० स्री और पुरुष के सम्मिलन में 'चूतन सृष्टि 
प्रकृति की यही शक्ति या समस्या प्रधानतया काम करती है|“ प्रकृति के 


गर से प्रेम की बाढ़ आती है और चली जाती है लेकिन अपने पीछे जो 
कीचड़ ओर दलदल छोड़ जाती है मनुष्य की सारी जिन्दगी उसी में फंसी 
रहती है। स्री ओर पुरुष के आकषण और सम्मिलन में जहाँ तक प्रकृति का 
चिरन्तन तथ्य है वहाँ तक तो बुद्धिवादी कोई विरोध नहीं करता लेकिन जहाँ 
तक ऊपरी आडम्बर ओर ढकोसले हैं”““““““बुद्धिवादी इन बातों पर हँस 
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पड़ता है | इससे स्पष्ठ है कि मिश्र जी*भी इब्सन की तरह नैसर्गिक यौन 
सम्बन्धा का आवश्यकता पर बल देत है ओर फ्रायड की तरह अनेक मान- 
सिक अन्धिया आर विकृतियां का मूठ कारण कृत्रिम नियमों और सखोखले 
आदशोां के कारण दसित या उपेक्षित कामबृत्ति को मानते हैं | 


0 


मुक्ति का रहस्य में आशा ओर उमाशंकर एक दसरे को प्यार करते 
किन्तु उन दोनों के नेसर्गिक सम्मिलन में बाधायें हैं । उमाशंकर विवाहित 
और उसके एक पुत्र मी है। फिर वह देशभक्त नेता और आदशवादी 
है जिसे वह सामाजिक दृष्टि से अनेतिक माना जाने वाला कोई काय नहीं कर 
सकता | इस कारण वह आश्या देवी के प्रेम निमंत्रण का प्रत्शत्तर नहीं दे 
पाता और पत्थर बनकर अपने हृदय को दबाये रहता है। उमाशंकर तो 
अपनी अतृम वासना का उदात्तीकरण कर छेता हे किन्तु आशा देवी पर 
उसकी अदठृत या दमित कामब्त्ति की मयंकर प्रतिक्रिया होती है और उसकी 
अपराधी की मनोबत्ति हो जाती है ओर वह उमाशंकर की बीमार पत्नी को 
जहर देकर मार डालती है ताकि उमाशंकर से उसका विवाह हों सके | 
मनुष्य को एक अपराध छिपाने के लिये दूसरा अपराध करना पड़ता है । 
इसीलिये आशा अपने पाप को छिपाने के लिये डाक्टर जिभुवन को आत्म- 
समपण कर देती है ओर इस पाप से मुक्ति के छिये आत्महत्या करने का 
असफल प्रयास करती है| बच जाने पर अन्त में वह परिस्थितियों से समझौता 
करके त्रिशुवन से विवाह कर लेती है। इस तरह मध्यवर्गीय स्त्री-पुरुषों की 
यौन कुण्ठाओं का इस नाठक में सफलतापूवक उद्धाटन किया है । मध्यवर्गीय 
व्यक्तिवादों प्रद्ृत्तियों की अभिव्यक्ति भी इस नाटक के नायक उम्ााशकर 
के चरित्र में दिखाई पड़ती है। वह कहता है, “में हर एक बात को व्यक्ति 
की आँख से देखता हूँ, दुनिया या समाज की आँख से नहीं । व्यक्ति और 
समाज का इन्द्र जहाँ कहीं हुआ है जब कभी हुआ है यह सच हैं कि व्यक्ति 
को बराबर दुःख उठाना पड़ा है किन्तु यह भी सच है कि नेतिक विजय 
बराबर व्यक्ति की हुई है ।” ( प्रष्ठ २६ )। किन्तु सच पूछा जाय तो उम्ा- 
शंकर के व्यक्तित्व के दो पक्त हैं, एक वेयक्तिक ओर दसरा सामाजिक, ओर इन 


की 0 
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दोनों पन्नों में परस्पर विरोध दिखाई पड़ता है । इन दोनों पत्तों में सामंजस्य 
उत्पन्न करने का कोई रास्ता नाठककार ने नहीं उपस्थित किया है | 


“सिन्दूर की होली” में यौन सम्बन्धों की समस्या को और भी गहराई में 
जाकर उसके मूछ को पकड़ने का प्रयास किया गया है किन्तु उसमें केवल योन 
समस्या ही नहीं अन्य प्रकार की मानसिक ग्रन्थियों और व्याधियों की समस्या 
तथा उनके मूल कारणों पर भी प्रकाश डाछा गया है। इन दोनों प्रकार की 
समस्याओं की ओर नाटककार ने स्वयं संकेत कर दिया है। मनोरमा मनोज- 
शंकर से कहती है, पुरुष का सबसे बड़ा रोग है री और स्त्री का सबसे बड़ा 
रोग है पुरुष | यह रोग तो मनुष्यता का है और शायद मनुष्यता के विकास के 
साथ ही इसका विकास भी हुआ हे'*”“पहले इसकी कुछ विशेष अवस्था 
थी लेकिन अब तो इस रोग का आक्रमण सभी अवस्थाओं में हो जाता हैं | 
इस चिरन्तन रोग के साथ ही साथ तुम्हारा एक रोग और है |” ( प्रष्ठ ७६ ) 
सचमुच मनोजशंकर को दुहरा मानसिक रोग है, एक तो उसकी यौन कुण्ठा 
और दसरा उसके पिता की मृत्य से सम्बन्धित उसका घोर सन्देह जो उसके 
अ्मपण मानसिक रोग का कारण बनता है| यों इस नाटठक के प्रायः सभी 
प्रमुख पात्र अपसाधारण ( ऐबनामंल ) चरित्र है जो किसी न किसी कारण से 
अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खो बैठे हैं। मुरारीछाल घूसखोर, 
मित्रघाती और र्त्री-लोडप हो गया है। चन्द्रकका मनोजशंकर को प्यार करना 
चाहती है पर उसमें अपने प्रति आकषण का अभाव और उसकी मानसिक 
शून्यता, अशान्ति और अन्धकार को देखकर तथा अपने पिता के अनेतिक 
कार्यों से विज्षुब्ध होकर एक ऐसा अनैसर्णिक काय कर बैठती है जो उसकी 
मानसिक व्याधि का प्रमाण है । उसे यह बीमारी दमित कामब्ृत्ति के कारण 
ही हुई है क्योंकि वह डाक्टर की दवा से नहीं अच्छी होती किन्तु मनोजशंकर 
की प्रेम और सहानुभूति पृण बातों से तुरन्त उठ बैठती है। फिर भी उन 
दोनों में समझौता नहीं हो पाता और अन्ततोगत्वा चन्द्रकका अपनी माँग में 
सिन्दर धारण कर रजनीकान्त की मृत्यु के बाद स्वेच्छुया वैधव्य स्वीकार 
कर छेती है | उसका यह काय उसकी मानसिक विकृृति का चरम रूप है । 
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मनोंजशंकर की समस्था ओर नी उल्झी हुई है क्योंकि उसमें 
मानसिक ग्न्थियाँ अधिक हैं | सन्देह ओर अनास्था ही उसकी मानसिक 
ग्रन्थियाँ है जिनके कारण वह स्नायबिक रोग से पीडित होता है| साथ ही वह 
अन्द्रकछा को ग्रेम नहीं कर पाता क्योंक्ति उसे सन्देह है कि मसुरारील्मल 
उसे रुपये के बल से विवाह के लिये खरीद रहे हैं। इसीलिए वह मनोरमा 
को प्रम करने रूुगता है और उसके साथ अविवाहित रहकर जीवन व्यतीत 
करने के छिये तेयार हो जाता है! जब उसे अपने पिता की मृत्यु का रहस्य 
ज्ञात हो जाता है तो उसको बीमारी दर हो जाती है | सिनन्‍्द्रर की होली 
के पात्रों में मनोरमा का चरित्र सबसे सुल्झा हुआ और उदात्त है क्‍योंकि 
कला-साधना द्वारा उसको दमित वासनाओं की पूति हो जाती है ओर वह 
उच्च आदशों से अनुप्रेरित होकर अपने चरित्र का उद्ात्तीकरण करती है | 
इसी कारण वह मुरलठीकारू और मनोजशंकर दोनों के विवाह प्रस्ताव को 
टकरा देती यद्यपि रजनीकान्त ओर मनोजशंकर के लिए मोह उससें 
| है पर वह सहज ही उस मोह के कुहरे को फाइकर उससे ऊपर उठ 
जाती है । इस प्रकार इस नाटक में कथावस्तु और चरित्रों का ताना-बाना 
मनोविश्लेपणशासत्र और मनोवेज्ञानिक चिकित्साशासत्र के आधार पर बुना हआ 
हैं। इसकी मूल मावना भो मुक्ति के रहस्वथ' की तरह नैसगिक जीवन की ओर 
छाटने की हो हैं। मनोजशंकर स्वयं कहता है, मनुष्य अपनी आदिम 
अवस्था में आज से कहीं अधिक स्वस्थ था, इसलिये कि तब डाक्टर न थे | 
मनुष्य था ओर शक्ति और जीवन का केन्द्र प्रक्ति थी।”“' “प्रकृति 
अपना बदवल्ण लेगी । प्रकृति के रास्ते पर छोठ आना” नीरोग होना 
दोनों बराबर है |? ४०४ जिसे आप सभ्यता कहते हैं उसके साथ ही 
विकार और बुराइयाँ भी बढ़ी हैं |! ( प्रष्ठ १०३, १०४ ) पूंजीवादी युग की 
अतिशय यांत्रिकता और कृत्रिम जीवन के दबाव से ऊबकर आदिम युग की 
ओर प्रत्यावतन करने की जो मध्यवर्गीय चेतना टाल्स्टाय, रस्किन, डी० एच० 
छारेन्‍न्स और गांधी जी की विचारधारा में मिलती है उसी की अनुगगूज “सिन्दूर 
की होली” में भी सुनाई पड़ती है । साथ ही उसमें मध्यवर्गोय व्यक्तिवादी 
मनोविश्लेषणशाम्त्रियों की विचारधारा का भी समन्वय किया गया है और 
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फ्रायड के स्वर में स्वर मिलाकर मनोजशंकर के मुख से कहल्वाया गया है. 
“आप छोग प्रत्येक बीमारी की शारीरिक दवा करते हैं और शरीर को ही 
उसका कारण समझते हैं गोकि अधिकांश बीमारियाँ मानसिक विज्ञोभ बे 


कारण होती है ।” ( पृष्ठ १०२ ) यह सिद्धान्त आधुनिक विज्ञान द्वारा आंशिक 
सत्य के रूप में ही स्वीकार किया जा रहा है | 

कामवृत्ति से सम्बन्धित सानसिक रोगों ओर उनके भयंकर परिणाम का 
चित्रण सेठ गोविन्द्दास के “पतित सुमन” और उदय शंकर भट्ट के “नया 
समाज” में भी किया गया है । इन दोनों नाटकों के पात्र यद्यपि उच्च 
सामंती वग के हैं किन्ठ यह प्रवृत्ति पूँजीवादी युग के मध्यवर्गीय व्यक्तियों में 
ही अधिक पाई जाती है | इसलिये उन पर भी विचार कर छेना उचित 
होगा | “पतित सुमन” में सुमन और विश्व एक पिता की दो माताओं से 
उत्पन्न सन्तान हैं | पर उन्हें बहुत दिनों तक यह रहस्य ज्ञात नहीं रहता । इस 
कारण उनमें साहचयजन्य प्रेम उत्न्न हो जाता है और जब वे काम- 
पिपासा की पूर्ति की ओर कदम बढ़ाते हैं तो उन्हें सहसा ज्ञात होता है कि 
वे भाई-वहन है । सामाजिक कारणों से कामबृत्ति के दमित होने के कारण 
दोनों का जीवन दुखमय हो जाता है, और अन्त में सुमन गंगा में कूद कर 
आत्महत्या कर छेती है। इस नाटक में लेखक का उद्देश्य यह दिखछाना 
है कि पुरुष और ख्री का आदिम ओर नेसर्गिक सम्बन्ध केवल यौन सम्बन्ध 
है। भाई-बहन, पिता-पुत्री आदि के सम्बन्ध सभ्य समाज के कृत्रिम सम्बन्ध 
हैं और इन्हीं सम्बन्धों के कारण पाप-पुण्य आदि के नैतिक नियम बने हैं 
जो स्त्री-पुरुष के नेसर्गिक यौन सम्बन्धों पर संयम और नैतिकता का वन्धन 
लगाकर नाना प्रकार की मानसिक ग्रन्थियों, बीमारियों और बुराइयों को जन्म 
देते हैं | स्पष्ट ही यह फ्रायड की विचार धारा है| जिसका प्रमाव सेठ जी ने 
उसका नामोल्लेख न करते हुए भी, पण रूप से ग्रहण किया है। “नया 
समाज' में मनोविश्लेषण-शासत्र की आडिपस ग्रन्थि और आत्मरति-ग्रन्थि 
( नारसिस्ट काम्प्लेक्स ) के सिद्धान्तों के आधार पर कथानक का निमाण 
किया गया है | उसकी पात्री कामना मानसिक रोग से पीड़ित है क्‍योंकि उस 


की कामवृत्ति अतृत्त रह जाती है। उसे कोई पुरुष पसन्द नहीं आता | यदि 


( १०३ ) 


परुन्द आता है तो रूपा नौकर क्योंकि उसकी आँखें उसके पिता और 
का आखा का तरह हैँ । बाद मं जब पता चल्ता हैँ कि रूपा लड़का 
नहीं छड़का है तो उसका दिल टूट जाता है| बह कहती है, “मेरी आज पर 5 
पानी पड़ गया । यही अकेला मुझे अच्छा छगता था| इसको आँखों में उद्े 
पनापन दिखत्इ दता था। में ऐसा रूप चाहती थी, में ऐसी आँखों को चाहती 

थी। में अब शादी नहीं कर सकती | मुझे वावा जैसी आँखें अच्छी लगती हैं 
चन्दू जसी आँखें अच्छी लगती हैं, रूपा जैंसी आँखें अच्छी लगती है । यह 
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क्या ह। गद्य ! में अपने मन से परेशान हूँ । में अपने से परेशान हूँ |” 
वच्तुतः कामना रूपा का इसाठूय प्यार करता है कि उसके रूप में बह अपने हीं 
रूप का दशन करता हैं। दोनों के रूप-सान्य का कारण, जो बाद में ज्ञात 
होता है, यह है कि रूपा भी कामना के पिता मनोहर सिंह की ही जारज 
सनन्‍्तान है । इस तरह कासना को स्वरति अन्थि का चित्रण करना ही इस 
नाठक का प्रधान उद्देश्य प्रतीत होता है | 

नाथ शा के नाटक साध” में कामवृत्ति के दूसरे पक्त पुत्रेपणा की 
समस्या उठाई गयी है। पुत्रेषणा आदिम और नैसर्णिक प्रवृत्ति हे परन्ठु आधु- 
निक युग में शिक्षित स्त्री-पुरुषों के बीच इसने एक समस्या का रूप धारण कर 
लिया ह। अनेक शिक्त्त व्यक्ति उन्मुक्त प्रम के समथक हं | वे विवाह के 
बन्धन में बंधना ओर बाछ बच्चों के चक्कर में फँसना नहीं चाहते पर अपनी 
कामबृत्ति को दमित या नियंत्रित मी नहीं कर पाते ! इससे अनेक सामाजिक 
बुराइयों के उत्पन्न होने का भय रहता है। “साथ” को नाविका कुम॒द ऐसी ही 
स्वृतन्त्र जीवन की अभिलाषा करने वाढी शिक्षित युवती हैं जो प्रोफेसर 
अजीत से इसी शत पर विवाह .करती है कि दोनों सन्‍्तान नहीं उत्पन्न करेंगे | 
विवाह के बाद भी दोनों उदास रहते हैं क्योंकि सम्भवत$ सन्तानोत्यत्ति के 
भय से उनमें यौन सम्बन्ध नहीं स्थापित होता | अन्त में अजीत मनोवैज्ञानिक 
ढंग से उसके मन में सन्तानोत्यत्ति की तीव्र अभिद्यपा उत्तन्न करता है | फलछत: 
वह स्वयं अपने पति से कहती है, “में चाहती हूँ, तुम्हारा एक ग्रतिरूप तुम्हें 
भेंट करू |? इस तरह नाठक में शिक्तित मध्यवर्ग की इस हानिकर प्रवृत्ति 
और उसके मनोवैज्ञानिक उपचार का सफलता पूर्वक चित्रण हुआ है। इसमें 
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यह दिखाया गया है कि दमित काम ही नहीं, दमित पुत्रेषणा भी मानसिक 

न्थया और वकृतियां का कारण हो सकती है। अतः कामेपणा की तरह 
पुत्रंपणा को नंसर्णिक ग्रदृत्ति को दबाना वैयक्तिक और सामाजिक दोनों ही 
दृष्टियों से हानिकर है | 


६--समाजवादी यथाथ की भूमि 


पूंजीवाद के अन्तर्विरोधों के फल्स्वरूप जहाँ मध्यवरग में घोर व्यक्ति- 
दादी प्रचृत्तियों और विचारधाराओं का विकास होता है वहीं ऐसे बद्धिजीवी 
क्रान्तिकारों भा उत्न्न होते है जो वास्तविक लोकतंत्रात्मक प्रजातंत्र की स्थापना 
का लिए वंगनवहांन समाज का होना आवश्यक समझते हैं और इसके छिए वे 
वग-संघप को तीत्र करके अथवा गान्धीवादी मार्ग अपनाकर पूँजीपतियों का 
हृदय-परिवतन कर के पृजीवाद का विनाश करना आवश्यक मानते हैं। ऐसे 
लोग प्राय+ अपने को वगच्युत ( डीक्लास ) करके श्रमजीवीवग की जीवन- 
विधि अपना छेते या श्रमजीवी वग का नेतृत्व करते हैं। ऐसे मध्यवर्गीय 
चरित्रों तथा कथावस्तु को अपनाकर भी कुछ हिन्दी नाटक छिखे गये हैं। 
यद्यपि उनकी संख्या अधिक नहीं है। ऐसे नाठकों में सेठ गोविन्ददास का 
प्रकाश, प्रेमी का बन्धन ओर प्रस्तुत पक्तियों के लेखक का धरती और 
आकाश' प्रमुख हैं। प्रकाश” का नायक प्रकाशचन्द्र ग्रामीण अशिक्षित 
युवक है। वह सामाजिक भेद-भाव और वग-वैषम्य का कट्टर विरोधी है | वह 
कहता है, मेरे मतानुसार तो यह समाज-रचना ही दोषएण है क्‍योंकि इस 
समाजिक रचना में बहुसंख्यक लोगों को निधन, अत्यन्त निधन रहना पड़ता 
है ओर अल्प संख्यक छोगों को उनके द्वारा उपार्जित धन पर धनी बनने का 
अवसर मिलता ( पृष्ठ ६६ ) वह नगर सें जाकर उच्च शोपक वर्ग के 
विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्म करता और अधिकारियों तथा जमींदारों के पडयंत्र 
से गिरफ्तार हो जाता है। इस नाटक की रचना १६३०-३४ में हुई थी जब 
कि समाजबादी विचारधारा का इस देश में प्रारम्म ही हुआ था | इस कारण 
इसमें वग-संघप का स्पष्ट रूप सामने नहीं आ सका है | 
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प्रेमी जी ने अपने नाटक बन्धन' में पैजीपति और मजदरों के संघ को 
7्रधिक उमार कर उपस्थित किया है। उसका नायक मोहन मध्यवर्ग का 
शिक्षित युवक है जो मजदर बन कर अपने को वगच्युत करता है ओर मजदूरों 
का नतृत्व करता है | वह गान्धाबादा विचारधारा छा व्यक्त्त हैं आर इस बात 
में विश्वास करता है कि आत्मत्यवाग, करुणा और प्रम के बरू पर पूजीपनियां 
का हृदय-पारवतन करक लच्त्मा को, जो उनका तिजारबा म॑ बन्द 
करना चाहिये। आत्मवल्िदान द्वारा वह सेठ खजांचीराम का हृदय परिवतन 
करने में सफल होता है और सेठ हृड़ताली मजदरों को अपना घन बाँठ देता 


पु 
८५ 


(7 
१ 


का हो तो रुपया हे जो हमने अपनी तिजोरियों में केद कर रखा ह। लक्ष्मी 
को हमने केंद करना चाहा लेकिन वह हमारी कैद में डश नहीं है। वह मुक्त 
होना चाहती है | जब तक वह सुक्त न होगी संसार में मार-काट, हिंसा वनी 
रहेगी” ( पृष्ठ ६४ ) सेठ लक्ष्मी को मुक्त ही नहीं करता वल्कि अपनी पुत्री 
माल्ती का विवाह भी मोहन से कर देता है। इस तरह यद्यपि इस नाटक में 
लेखक का उद्देश्य मूछतः नवीन समतामूलक समाज की रचना करना है किन्तु 
इसके लिए वह अपने नायक से जिन आदशवादी सिद्धान्तों और मांगों का 
अवल्म्बन कराता है वे उस उद्देश्य की पूर्ति में कहाँ तक सहायक होंगे यह 


सन्द्हास्पद हैं । 


४] 


धरती और आकाश” में वर्ग-संघय का तीत्रतम और यथार्थ रूप अपने 
सम्पूण परिवेश के साथ उद्धाटित किया गया है। यद्रपि इसमें सेठ रुक््मीपति 
ओर उनकों फेक्ट्री के मजदूरों के झगड़े को कथानक का मूठ आधार बनाया 
गया है किन्तु इस संघप में दोनों पक्नों की ओर से प्रसुख भाग लेनेवाले नेता 
या सहायक मध्यवर्गीय व्यक्ति ही हैं | मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों को पूजीयति 
और श्रमिक ये दोनों ही वर्ग अपनीं अपनी ओर खींचते हैं। एक घन का 
लोम देकर ओर दसरा न्‍्याव और धत्य की मानवतावादी पुकार द्वारा | ज्ञान- 
चनन्‍द ( दाशनिक ) विज्ञानप्रकाश ( विज्ञान का प्रोफेसर ) राजेन्द्र ( पत्रकार 
और कांग्रेस का नेता ) मनेजर, सेक्रेटरी, ये सभी शिक्षित मध्यवर्ग के हैं 


ही/ 4] 
“2 


(६ ९०६ ) 


जिन्हें सेठ लक्ष्मीयति अपने प्रदोभन के मायाजाल में फंसाये रहता है। किन्तु 
जब प्रजापति और उनकी पत्रियाँ, कला ओर कविता, जो साहित्यकार और 
कल्यकार वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, श्रमिक-बर्ग का साथ देने रूगती ह तो 
धीरे-बीरे श्रमिकों का आन्दोलन जोर पकड़ता है| अन्त में ज्ञानचन्द और 
विज्ञानप्रकाश का मध्यवर्गीय श्रम दूटता है और वें कछा और कविता से 
प्रमावित होकर पूंजीपति-बग के जाछ से निकछते ओर श्रमिक-बग के सहायक 
बन जाते हं। पर मध्यदग के अन्य राग--पत्रकार, कांग्रसा नेता संकिरा पश 
वाले मेनेजर, सेक्रेटरी आडि-बन के छोभ में रूच्र्मीपति की अन्त तक सहायता 
करत है | इस तरह वतमान सामाजिक व्यवस्था में सध्यवग के व्यक्तियों की 
सामसिक दशा ओर चारित्रिक गठन का इस नाटक सें मनोवेज्ञानिक्त ढंग से 
यथाथ चित्रण किया गया है और यह दिखाया गया है कि दिना वर्गसंघप के 
पूंजीवाद का नाश असम्भव है | 
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हिन्दी नाठकों में मव्यदर्गोय वस्तुतत्व के विकास का यह संत्षित पर्यवेक्षण 
केबल विपय वस्तु ओर चरित्रों की दृष्टि से किया गया ह। यदि नास्य शिल्प 
की दृष्टि से देखा जाय तों ऊपर आलोचित नाठकों में से अनेक को छोड़ देना 
पड़ेगा क्योंकि कलात्मकता की दृष्टि से उन्हें नाठक मानने में भी संकोच होगा | 
हिन्दी में नास्य साहित्य का अंग अभो बहुत अपुष्ट है क्योंकि हिन्दों के समथ 
ओर प्रतिभाशाली छेखकों का ध्यान नाठक-रचना की अर बहुत कम जाता 
है | इसी कारण इस निबन्ध में कलात्मक दृष्टि स हीन नाठकों पर भी विवश 
होकर विचार किया गया से समस्त पर्यवेज्षण ओर परयालोचन के फलसस्व- 
रूप हम इस निष्कप पर पहुँचत हैं कि आधुनिक हिन्दी नाठकों में मध्यर्गीय 
बस्तुदल को जितना अधिक ग्रहण किया गया है उतना उच्च-दर्गोय तथा निम्न 
वर्गीय वस्तुतत्त्व को नहीं । हिन्दों कथा-साहित्य या हिन्दी कविता में यह बात 
नहीं दिखाई पड़ती । उनमें प्रमचन्द के प्रभाव और प्रगतिशील आन्दोलन के 
फल्लरूप अथवा सामाजिक परिस्थितियों के दवाव से समाज के सभी दर्गों 
का पृण प्रतिनिधित्व हुआ है| किन्तु नाठकों में प्रायः मध्यवर्ग को अन्य वर्गों 
से विच्छिन्न करके दिखलाया गया है| केवछ “पतित सुमन”, “नया समाज” 
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“धरती और आकाश”, बन्धन” आदि कुछ इने-गिने नाठकों में अन्य वर्गों के 
समानान्तर मध्यवर्ग की अच्छाइयों और वुराईयों का चित्रण किया गया है। 

ठकों या दशकों के सम्मुख समाज के सम्पूण ढाँचे का सम्यक्‌ और यथाथ 
चित्र उपस्थित होना चाहिये ताकि उन्हें तुलनात्मक दृष्टि से बर्गीय विशेषताओं 
को जानने-परखने की सुविधा मिल सके | इस कमी की ओर हिन्दी नाटककार 
का ध्यान जाना चाहिये | 


भारतेन्दु के नागकों में राष्ट्रीयता 


गष्टीयता ऊझेबल विदेशी सत्ता के शासन से विद्रोह करने या देश का गुणगान 
करने में ही निहित नहीं है | विभिन्न युगों में इसका स्वरूप विभिन्न हुआ करता 
है। जब भारत में शकों, हृणों, यवनों का आक्रमण हुआ उस समय मी राष्ट्रीयता 
की अभिव्यक्ति देश-रक्षा के प्रयत्नों के रूप में होती रही | मुसलछमानी आक्रमणों 
के समय राष्ट्रीयता की उक्त प्रकार की भावना बहुत कुछ समाप्त हो गयी थी 
पर हिन्दू धम की रक्षा या सांस्कृतिक पुनरुत्थान के रूप में वह प्रकट हुई । 
प्रथ्वोराज, राणा सांगा, राणाप्रताप, शिवाजी, गुरुगोविन्द सिंह, तेजबहादर 
रामानुज, वलल्‍्लम, निम्बाक, माध्व, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा आदि 
इसी मध्यकाठोन राष्ट्रीय की भावना के उद्धावक थे। अंग्रेजों के मारत में 
आने पर नयी जीवन-विधि का, जो पाश्चवात्य वेशानिक सम्यता के योग से 
निर्मित हुई थी, ग्रचार हुआ | अंग्रेजों का उद्देश्य साम्राज्यवादी प्रचार और 
भारत का आथिक शोषण था जिसका प्रभाव हिन्दू-मुसछमान सब पर समान 
रूप से पड़ा। १७४७ का पढलासी-युद्ध और श्य४७ का देशव्यापी विद्रोह 
इसी की प्रतिक्रिया थे । यह एक नये प्रकार की राष्ट्रीया थी। इसमें सामन्त 
वग का ही हाथ अधिक था और यही उसकी असफलता का कारण मी था | 
वसस्‍्तुत: ५७ के विद्रोह के वाद विक्टोरिया का शासनकारू कई अथथों में 
भारतीयों के लिये बहुत ही छाभप्रद सिद्ध हुआ । पाश्चवात्य सभ्यता और संस्कृति 
के सम्पक में आकर मारतवासियों ने यह समझा कि वे सभ्यता की घुड़दौड़ में 
और देशों से बहुत पीछे पड़ गये हैं और विना अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजों 
का सहायता के उनकी उन्नति सम्भव नहीं हे। यही नहीं, बल्कि रेल, तार 
डाक, पुलिस, माल महकमा और फौजदारी आदि की सुव्यवस्था के कारण 
हजारों व को अश्यान्ति बहुत कुछ दूर हो गयी और मारतीयों को अपने 
प्राचीन गौरव की ओर दृष्लिपात करने की आवश्यकता और सुविधा मिली | 
इसलिये श्य५७ से १६०४ तक की राष्ट्रीयता दूसरे प्रकार को हैं जिसमें अंग्रेजी 
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राज्य के प्रति आशंका की भावना ओर प्राचीन संस्कृति के पुनरुत्थान और परिं- 
शोधन को तीत्र उत्कण्ठा निहित थी | बाद में चछ कर फिर इसका रूप बदल 
और अंग्रेजों को देश से निकाल कर अपना शासन कायम करना ही राष्ट्रीयता 
का स्वरूप माना जाने छऊगा और आज देश के स्वतन्त्र हो जाने के बाद 
राष्ट्रीय] का नया अथ हो गया है। स्वतन्त्रता कुछ विशेष वर्गों के लिए ही 
नहीं है बल्कि प्रत्येक भारतवासी को उसका छाम उठाना चाहिये। यह 
तभी सम्मव है जब कि सच्चे छोकतन्त्र की स्थापना हो जो सामाजिक और 
आथ्थिक समानता के आधार पर खड़ा हो और जो विश्ववन्डत्व में अटूट श्रद्धा 
रखता हो यानी जिसकी, घर में छोकतन्त्र और वाहर साम्राज्ववाद की 
संज्ञा न हो । 


कहने का तातयय यह है कि राष्ट्रीवा का स्वरूप युग-युग में तत्कालीन 
परिस्थितियों ओर सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित होता 
रहता हे | हिन्दी साहित्य में मारतेन्दु-युग सन्‌ श्यू४० से सन्‌ १६०० तक 
माना जाता है| यहाँ यह देखना होगा कि उस युग में राष्ट्रीवा का स्वरूप 
क्या था। जैसा ऊपर संकेत क्रिया जा चुका है, १८५७ का विद्रोह अत्यन्त 
निदबतापूबक कुचल दिया गया था और सारे देश में एक मबंकर उद्दासी, 
निराशा और आतंक का वातावरण व्याप्त था। क्लाइव, वारेन देस्टिंग्ज की दूट- 
खसोट की कहांनियाँ देश में प्रचलित हो चुकी थीं, देश के ग्रामीण उद्योग 
अंग्रेजी उद्योगों की होड़ में समाप्त हो रहे थे या वलपूबंक शासन की सहायता 
से समाप्त किये जा रहे थे। भारतीय उच्च-मध्यवर्गीय पूजीबाद का नहीं बल्कि 
अंग्रेजी पूँजीवाद का प्रारम्म भारत में हुआ। अंग्रेजों ने अपने ढंगके 
कानून चलाये जिसमें टेक्स गाना, म्युनिसिपछ टेकक्‍्स, जमीन का कर बढ़ाना 
आदि प्रधान थे | इन सब आर्थिक शोपणों से जनता परिचित होती जा रही थी 
परन्तु उसमें इतन। साहस नहीं था कि वह खुलकर अंग्रेजी शासन का विरोध 
करे | देश का नैतिक पतन सा हो गया था। नौकरशाही का शासन था जिसमें 
न्याय का गछा घोंठा जाता था। बड़े अफसरों तक उन्हीं की पहुँचती थी 
जो चापद्ूस थे और डाली, घूस आदि से उन्हें प्रसन्न रक्‍्खा करते थे | 
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किन्तु इस निराश्षा के वातावरण में भी आश्या की ज्योंति बुझी नहीं थी, 
अंग्रेजी राज्य से मिलनेवाली सुविधाएँ भी काफी थीं जिनसे सारा देश 
एक इकाई वन गया और शिक्षा तथा विज्ञान ने पूव पश्चिम को आमने सामने 
खड़ा कर दिया। इसी का परिणाम था कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ओर 
लोगों का ध्यान गया । राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, राम- 
कृष्ण परमहंस, विवेकानन्द इस सांस्कृतिक पुनरुत्थान के अग्रदूत थे । रायल 
एशियाटिक सोसायटी और सरकार के पुरातत्त्व विभाग ने इस दशा में बहुत 
कुछ काम किया ओर इतिहास की अनेक मूली बातें एक-एक कर सामने आने 
लगीं | प्राचीन संस्क्ृति का परिशोधन हुआ, वेदों उपनिषदों और दर्शन शास्रों 
की ओर लोगों का ध्यान गया और पौराणिकता तथा अन्यपरम्पराओं की ओर 
से ध्यान हटने छगा। सती ग्रथा बन्द हो जाने और विलावत-बन्रा शुरू हो 
जाने से पुरानी प्रथाओं पर चोट छगी। आर्थिक दुरवस्था ने बाबू वर्ण को 
जन्म दिया जिसने अँगरेजों का अन्धानुकरण करना शुरू किया और अ्रबुद्ध 


[के 


भारतायों को यह वात भी बुरी तरह खटकी | 

यहाँ यह कह देना भी अनावश्यक नहीं होगा कि अँगरेजी राज्य की जड़ 
जम जाने के वाद भी हिन्दू-मुसल्मानों में एकता की भावना नहीं आ सकी । 
पिछुले दो तीन सी वर्षों में मुसछ्मान वादशाहों ने हिन्दू धर्म पर जो आघात 
किये थे उसे हिन्दू भूले नहीं थे | मस्जिदों के रूप में परिणत मन्दिर ओर तोड़े 
गये खण्डहर उनके हृदय में शूछ की तरह चुभते थे | उधर मुसलमान सोचते 
ये कि अँगरेजों के पूर्व बे ही शासक थे और हिन्दू उनके शासित रह चुके हैं, 
उनसे मेल कैसा ! अंग्रेजों ने इस परिस्थिति से छाम उठाया और उन्होंने 
नौकरी, धार्मिक सुविधाएं, कानून, शिक्षा व्यवस्था में दोनों धर्मों के मानने 
वालों को अल्ग-अल्य करके रखा और कमी एक का पत्त लिया तो कभी 
दूसरे का। इन कारणों से अभी सच्ची राजनीतिक राष्ट्रीयता का जन्म नहीं हो 
उका था। हिन्दू जनता की राष्ट्रीया का अथ था हिन्दू धर्म और संस्कृति का 
पुनरुत्थान और भारतीय शासन की स्थापना तथा भारतीय आय भाषाओं 
का विकास | 


ऊपर लिखी बातें तत्कालीन इतिहास से सिद्ध है जिनकी व्याख्या की यहाँ 


लाए पा छ के ० रुचि तरर्मिक बी कर उऊस्योलिडट «5 दि >जह72६ 
दशापवब्यकता नहीं | दशना से रच, धानिक सुधार के आन्दोलन, अंग्रजा राज 
हाकियसों की नेन्दठा ओर विक्टोरिया के राज्य का प्रशंसा, अंग्रज के आविक 
बी ४. ०६, ध्प हि ् रे ् 


के ही लक न + ख्क 
शोषण की निन्‍दा, मारतोयों की ऋरयातियों की निनदा, सभा प्रान्तों के छोगां को 
हि अत 


की प्रशंसा और दुरी वातों की निन्‍दा, मुसल्मानी अत्याचारों की याद और 
हिन्द बीरों की याद आदि बातें उस काछ के अधिकांश लेखका और विचारकों 
में मिलती हैं | अपनी शिकायतों को विलायत में राजा के पास पहुँचाने को 
बात भी होती थी क्योंकि अफसरों पर विश्वास नहीं रह दया था जिनके 
कारण चारों ओर अन्घचेर मचा था। ये शिकावयतें केकर कुछु छाग बिल्यबत 
गये. कुछ कानून बने पर शिकायतें नहाँ रुका | कांग्रेस का जन्म भा शध्प्प्ण 
में सरकार के निदेश पर जनता की मावनाओं को दवाने के लिए. छुआ, पर 


वह नम्न निवेदनों के रूप में बहुत दिनों तक शिकायत ही करती रही | 


5 


ै 


ख्् रा न 


उपएक्त सभी राष्ट्रीय भावनाएँ मारतेन्द्र के नाठकों में जगह-जगह मिरूती 
है | यों तो हिन्दी गद्य का आरम्म, साहित्य की रचना और नाटकों का निर्मांण 
करना और कराना हीं उनका बहत बढ़ा राष्ट्रीय काय है पर उपयुक्त भाव- 
नाओोंको उन्होंने अपने नायकों में स्पष्ठ रूप में व्यक्त भी किया है। विज्ञाख 
दत्त के मुद्राराज्स ओर श्रीहए की रत्नावरी का अनुवाद उपस्थित करके 
उन्होंने संस्कृत के विशाल वाहइमव की ओर भारतीय जनता का ध्यान आक्ृष्ट 
किया । सत्य हरिश्रन्द्र, चन्द्रावडी, माधुरी, सतीप्रताप, धनंजबय-विजब और 
नीलदेवी की रचना करके प्राचीन मारतीय वीरों ओर पुराण-इतिहास के गौरव- 
पृष्ठ की ओर अंगुलि-निर्देश किया, परन्तु भारत-जननी, भारत-दुदशा, पाखण्ड 
विडम्बना, अन्बेर नगरी चौपट राजा, वैदिकों हिंसा हिंसा न मबति, विषस्य 
विपमोषधम्‌ और प्रेम-योगिनी की रचना उन्होंने अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को 
अभिव्यक्त करने के लिए ही को, इसमें कोई सन्देह नहीं । इन नाटकों 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि हरिश्वद्ध हिन्दू धम को किस रूपमें 
देखना चाहते थे, उसके मतमतान्तरों के सम्बन्ध में उनके क्या विचार थे, 


न्‍ँ 
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भारतीयों को वे क्‍या बनाना चाहते थे और अँगरेजी राज्य के सम्बन्ध में 
उनके क्या विचार थे ! 


हिन्द बम पर मुसल्मानों के अत्याचारों का उन्हें उतना मलाल नहा था 
जितना इस बात का कि हिन्दुओं में कदयंता और नपुंसकता आ गयी है | 
हिन्द नारियाँ पहले कैसी थीं और अब कैसी हो गयी हैं, इसका वणन उन्होंने 
नीलदेवी' में किया है। भूमिका में उन्होंने लिखा हं-- जब सुर अंग्रंज 
र्मणी छोग मेद्सिचित केशराशि, कृत्रिम कुंतछजूट “““““विविध वर्ण वसन 
से भूषित, छ्लीण कटि देश से निज-निज पति गण के साथ प्रसन्‍न वदन इधर 
से उधर फर-फर कलकी पुतली की भांति फिरती हुई दिखलाई पड़ती हैं तब 
देश की सीधी सादी खतरियों की हीन अवस्था मुझको स्मरण आती है ।” वे अंग्रेज 
स्तलियों की माँति भारतीय स्त्रियों को नहीं देखना चाहते पर उनका शिक्षा-दात्षा, 
घरका काम-काज, सावधानी, सनन्‍्तान को शिक्षा देना, अपना स्वत्व पहचानना, 
अपनी जाति और देश के सुख-ढुःख को अपना मानना, झगड़ों में समय न 
खोना आदि वातें उन्हें पसन्‍द थीं। इसी बात को सिद्ध करने के लिए. कि 
प्राचीन काल में मारतीय खतरियाँ कैसी थीं, उन्होंने 'नील्देवी' की रचना को । 
पर इस नाटक में निहित उद्देश्य यह है कि अत्याचारी के विरुद्ध, चाहे वह 
मुसलमान हों या अंग्रेज, हथियार उठाना स्त्रियों का मी कत्तव्य है । उसी तरह 
पापण्डविडम्बन में उन्होंने जैन, बौद्ध और कापालिक साधुओं के दशंन की 
आड़ में करनेवाले कुकृत्यों का भण्डाफोड़ किया है और जनता को श्रद्धा 
बना कर करुणा और शान्ति के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है । वेदिकी 
हिंसा हिंसा न मवति, में उन्होंने हिन्द धर्म के उपासकों का मण्डाफोड़ किया है । 
प्रेम योगिनी! में उन्होंने काशी नगरी, उसके निवासियों के अन्घः पतन के 
कच्चा चिट॒ठा उपस्थित किया है--मन्दिरों में व्यभिचार, नालियों और सड़क 
की गन्दगी, यात्रियों की पंड़ों-पुरोहितों द्वारा छूट-ःखखोट आदि के यथाथ वर्ण- 
के साथ ही उदारचरित और विद्वान्‌ लोगों की प्रसंशा भी की गयी है | 
सभी नाठकों में, बीच-बीच में अंग्रेजी राज्य पर छींटेकशी भी की गयी 
प्रेमयोगिनी! में अफसरों के चापदूसों को लक्ष्य करके वे कहते 
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देखी तुमरी काशी छोगों देखी तुमरी काशी। 

अमीर सव झूठे औ निनन्‍्दक करें घात विस्वासी | 

सिपारसी, डरपुब्ने पिदद्ू बो् बात अकारसी ! 

साहेब के घर दौड़ें आके चन्दा देहिं निकासी ' 
घूस का वर्णनः-- 

चोरी मये पर पूलीस नोचें हाथ गछे बिच ढाँसी। 

गये कचहरी अमला नोचें मोचि बनायें घासी। 

“अन्घेर नगरी एक व्यंग-रूपक है और यह पृण रूप से अंग्रेजी शासन 
पर लागू होता है | अंग्रेजों ने न्याय के नाम पर अन्याय काफी किया था; 
अवध की वेगमों, जफरशाह, चेतसिंह, झाँसी की रानी आदि को कहानियाँ 
भूलने वाली नहीं थीं। इन्हीं को ध्यान में रखकर यह व्यंग-रूपक लिखा गया 
है | चना जोर गरम और चूरनवाढा गीत इसका उदाहरण है :-- 


चना हाकिम सब जो खाते । सब पर दूना टिकस छगाते | 
हिन्दू चूरन इसका नाम | विलायत पूरन इसका काम | 
चूरन जब से हिन्द में आया । इसका धन-बरू सभी घटाया । 
चूरन अमल सब॒ जो खां | दूनी रिश्वत तुरत पचावें | 
चूरन साहब लोग जो खाता | सारा हिन्द हजम कर जाता | 
चूरन पूल्सिवां खाते | सब कानून हजम कर जाते | 
वस्तुतः अंग्रेजी राज्य को ही मारतेन्दु ने प्रच्छुन्न रूप से अन्धर नगरी 
कहा है ओर हाकिमों तथा शासन की खिल्लां उड़ाई है | 
“विषस्य विधमोषधम्‌ एक भाण है जिसमें एक ही व्यक्ति आकाश- 
भाषित करके नास्य द्वारा सभी कथा कह जाता है। इसमें मल्हार राव की 
ऐयाशी और उसके गद्दी से उतारे जाने की कथा के बहाने राष्ट्रीयवा का ही 
भाव व्यक्त हुआ है। व्यंग्य करते हुए भण्डाचाय कहता है, “सुख तो हिन्द- 
स्तान में तीन ही ने किये, एक मुहम्मद शाह ने, दसरे वाजिदअली शाह 
तीसरे हमारे महाराज ने । और भी, महाराज नहीं गये, हिन्दुस्तान 


गया ।”“हाथ बहुत बुरा हुआ । बढ़िया के मरने का डर नहीं, जम के परचते 
प्‌ 
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का डर है | यही अपने बारे में भी लेखक कहलाता है-हमारा तो सुनकर जी 
जल गया कि कवि-वचन-सुधा नाम का कोई अखबार सोने के और लछालटाइप 
में उस दिन छुपा था जिस दिन महाराज उतारे गये । वाहरे सिफारिशियों ! 
अरे खुशामद की भी कुछ हृद होती है””'“'मत्य कहाँ हिन्दुस्तानी सिफारिशी 
दरबार और कहाँ हम से पंडित ।““”“ पर ऐसे ही सारे भारतबप की प्रजा का 
सरकार ध्यान नहीं रखती “धन्य है इश्वर-१५०६ में छोग सोदागरी 
करने आये थे वे आज स्व॒तन्त्र राजाओं को यों दूधकी मक्खी बना देते हैं ।” 
भादि आदि । 
यह पूरा रूपक अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध जबदस्त राजनीतिक वक्तव्य हे, 
जिसमे क्लश्व की करतूत, देशी राजाओंकी स्थिति ओर महाराष्ट्र के इतिहास 
की चर्चा है । 
भारतन्दु हरिश्वन्द्र की राष्ट्रीयीगा के विशुद्ध उदाहरण उनके दो नाटक 
“भारत जननी और भारत दुदशा' हैं। भारत जननी एक गीति-नाख्य है 
जिसकी प्रस्तावना में सूत्रधार कहता हैः---भारत भूमि और मारत सन्तान की 
दुदंशा दिखाना ही इस भारतजननी” की इतिकतव्यता है |! इसमें भारतमाता 
खण्डहर के बीच अवस्थित दिखायी गयी है ओर उसकी रन्तानें उससे पूछती 
हैँ कि उत्सवों-पर्वापर भी व्‌ उदास क्‍यों है ! सब व्यक्तिगत सुख चाहते हैं-- 
समाज या देश का लुख कोई नहीं देखता-इसी ओर भारतमाता संकेत 
करती हैं:-- 
भारत में मची है होरी । 
इक ओर भाग अमाग, एक दिसि होय रही झकझोरी । 
अपनी अपनी जग सब चाहत, होड़ परी दुहँ ओरी ॥ 
भारत माता का वणन कवि करता हैः-- 
मल्नि मुख मारतमाता तेरो ! 
नीर झरत दिन रन नैनतें लखि दुख होत घनेरों | 
भारत माता दुःखी इसलिए है कि उसकी रुद्मी 'जाऊँ जरूधिके पारा! 
कह कर अन्तध्यांन हों गयी । अतः वह अपने सोते हुए वेटोंको जगाती है, 
प्रबोधन करती है और विक्टोंरिया के राज्य के सुअवसर से छाम उठाने को 
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कहती है | वह कहती हेंः- एक बेर आंखें खोल मल्टी भांति प्रथ्वी की दशा को 
! देखो । न॒म्हें कुछ नहीं मालूम कि तुम्हारे चारों ओर क्या हो रहा है ।.... 
वंटा, तुम्हारा घन, आमृप्रण, वसन इत्यादि सत्र छुठरे बलात्कार कर हर ले 
गये। यह सब कथन स्पष्ट ही अंगरेजी राज्य के बिल्‍्द्ध है परन्तु अंगरेजी 
राज्य के अफसर इसे कहीं ताड़ न जायें इस लिए लेखक ने तुरन्त ही फिर 
लेखा, जो अंगरेजा का राज न होता तो अबतक तो नेरे प्राण भी न बचत । 
बंटा ; तुम लोग अब उठो और अपनी इस दुखिया माता का घोर दुश्ख से 
उद्धार करो। 

इस नाटक में नोकरशाही की तीत्र निन्‍दा की गयी है और कहा गया है 
के विक्टोरिया महारानां के पास तक भारत का दुशख-निवेदन पहुँच जाय तो 
तरह कृपाछ महारानी सभी दुश्खों को दूर कर देंगी । 

भारत माता रुन्तानों सहित विक्टोरिया के पास आवेदन की पुकार करती 
ह कि एक साहब उसे देशद्रोही समझ कर डरा धमका कर चुप करा देता है 
रर दूसरा अंग्रेज आ कर उसे आश्वासन देता है । 


० 
इस प्रकार इस नाटक में अंगरेजों की काफी निन्‍दा ओर कुछ स्तुति भी की 
गयी है । ध्यान देने की बात है कि कांग्रेस मी प्रारम्मिक काल सें यही करती 


नहों। वस्तुतः वह युग ही ऐसा था कि इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय भावना की 
अभिव्यक्ति का अन्य माग ही नहीं था। 
भारत दुदशा भारतन्दु का सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय रूपक है | छु; दृथ्यों के इस 

णकाड्ली में मारत को दुदशा का मूल कारण खोजने की कोशिश की गयी है | 
तत्कडीन निराशा और निस्सहायता की मावना इस नाठक में पृ्ण रूप से 
व्यक्त हुई है | पहले दृश्य में ही लेखक कहता है |--- 

अंगरेज राज सुख साज सजे सब भारी 

सब धन विदेस चलि जात यहे अति ख्वारी | 

>< >< ५ 
सबक ऊपर टिक्केस का आफत आया | हा-हा भारत हृदशा न देखी जाई 
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इसमें-भारत दुर्दव मारत पर कोप करके अपने फौजदार सत्यानाशी के 
सदल्वलू मारत पर भेजता है-रोग, अन्धकार, मदिरा आदि मारतीयों पर 
आक्रमण करते हैं । कुछ मारतीय मिलकर सभा करके इस आक्रमण को रोकने 
का उपाय सोचते हैं कि सरकारी अफसर द्वारा पकड़ लिए, जाते हैं । भारत 
सोमाग्य मारत को मूछित देख आँसू बहाता और अन्त में छुरा मार कर 
आत्महत्या कर छेता है | 

यह नाटक निराशा से भरा छुआ है| परन्तु निराशा में जो रुदन और 
प्रताप होता है वह भी सहृदयों में करुणा, क्रोध, उत्साह आदि भावों का 
उद्बेक करता है। इस नाटक द्वारा भारत की सच्ची अवस्था का दशन हो 
जाता है। तत्कालीन दर्शकों और पाठकों के लिए. इतना मी बहुत था। 
अन्य लेखकों ने तो इतना भी लिखने की हिम्मत नहीं की | हरिश्रन्द्र का नैतिक 
बल इतना अधिक था कि सत्य बात को कह देने में वे जरा भी नहीं हिचकते 
थे | अपने इस गुण का फल उन्हें मोगना पड़ा था ओर सरकार की नजरों 
में वे विद्रोही गिने जाते थे। कवि वचन सुधा' को बन्द भी कर दिया गया 
था। इसीलिये मारत दुदंशा में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध मी बहुत 
कुछ कहा है । 

परन्तु भारतेन्दु की राष्ट्रीयता अंग्रेजों को हटा देने के लिए नहीं थी; वह 
तो मारत का कायाकल्प करना चाहती थी। आज हम स्वतन्त्र हो गये हैं 
यानी अंग्रेज चले गये हैं पर क्या स्वतन्त्रता की भावना हम में शासकों के 
बदलने के कारण आ! गयी है ? वस्तुत: समाज की जीवन विधि तथा जनता 
का दृष्टिकोण यदि राष्ट्रीय न हो जाय तो विदेशी शासन हट जाने से ही क्‍या ! 
भारतेन्दु ने अंग्रेजों की इतनी निन्‍दा नहीं की जितनी नौकरशाही की | आज 
हम देखते हैं कि अंग्रेज तो गये पर अपनी औरलाद छोड़ते गये हैं-- शासन- 
यन्त्र के पुज पुराने ही हैं। भारत की अबनति के जिन मूल कारणों की ओर 
मारतेन्दु ने संकेत किया है वे आज भी बने हुए हैं । वस्तुतः राजनीतिक 
स्वतन्त्रता का उतना मृल्य नहीं है जितना सांस्कृतिक स्वतन्त्रता का और मार- 
तन्दु हग्श्िद्ध ने आज से ग्रावः एक शती पूव ही इस बात को अच्छी तरह 
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गगिक विचारों स जले हे 
बानिक विचारा से नह हा 
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न सहमत हां परन्तु समाज के कायाकल्प की उन्होंने जो कल्पना की बह आज 
भी आदइश्यक प्रतीत होती है । आज छोकतन्त्र और समाहुवाद नी राष्ट्रीयता 
के आवश्यक अंग हो गये हैं परन्तु भारत की उस काल की परिस्थियों में कोई 
उनकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस दृष्डि से बकमबाबवू को तरह 


का थक 
के 


पा वी म्ण प्रात बात आधे ह्स्में 
भारतन्ड भा दुश क राष्ट्रव छाव्राननप्र कु अधम गातबका का ऋणा न है, इस 


किक 


कोई सन्देह नहीं | 


कामायनी ओर लोकप्रियता 


“कामायनी ” आधुनिक युग का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है | उसकी उत्कृश्ता 
का एक स्पष्ट प्रमाण यह है कि केवल वाइस वर्षो के अल्पकाल में ही उसकी 
गणना हिन्दी के क्लासिक्स' में होने छगी है। क्लासिक” का तात्य अभिजात 
या रीतिवद्ध साहित्य नहीं बल्कि स्थायी मूल्य वाछा साहित्य होता है | यह एक 
अजब बात है कि एक ओर तो कामायनी को क्लासिक माना जाता है, दूसरी 
ओर उसके सम्बन्ध में तरह-तरह की शंकाये भी उपस्थित को जाती हैं । लोगों 
की अनेक शंकाओं या शिकायतों में से एक सामान्य शिकायत यह है कि 
कामायनी अत्यंत दुरूह और अतिशय अशरीरी ( एबस्ट्रेक्ट ) काव्य है, इस 
कारण वह लोकप्रिय काव्य नहीं है ओर विना लोकप्रिय हुए. कोई काव्य महान 

या स्थाया मुल्य का काव्य नहीं हो सकता | 

इस शिकायत में कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर गंभीरतापूवक विचार कर 
लेना आवश्यक है |! यह सोचना कि छोकप्रियता ही महान्‌ या श्रेष्ठ काव्य की 
कसौटी है, बहुत बड़ी भूल है | वस्तुतः जितने लोकप्रिय काव्य होते हैं, सभी 
महान या श्रेष्ठ नहीं होते और न जितने महान काव्य हैं, सभी लोकप्रिय ही 
होते हैं | इसका यह अथ नहीं कि काव्य की महानता और लोकप्रियता परस्पर 
विरोधी शुण हैं ओर दोनों एक साथ नहीं हो सकते । बात यह है कि दोनों 
का परस्पर आधार-आधेय सम्बन्ध नहीं है अर्थात न तो महानता के कारण 
काव्य में लोकप्रियता आती हैं और न उसके लोकप्रिय होने से ही उसको 
महान मानना भी आवश्यक हो जाता है। अगर ऐसा होता तो शेक्सपियर, 
मिल्टन, वड़्‌ सवथ, गेटे, मेछामें इलियिट आदि पाश्चात्य महाकवि भी 
अपनी महानता के कारण उसी प्रकार लोकप्रिय होते जैसे हिन्दी में कबीर, सूर 
नुल्सी और मीरा हैं। हिन्दी के इन कवियों की पहुँच साधारण अपढ़ जनता 

तक है जबकि उपयुक्त पाश्चात्य महाकवियों के काव्यों का अध्ययन वहाँ के 
पढ़े-लिखे लोगों में मी उतने व्यापक रूप में नहीं है। हिन्दी में भी कबीर, 
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तुलसी, मीरा, सूर आदि सन्‍्त और भक्त कवियों को जितनी छोकग्रियता मिली 
' है उतनी जायसी, केशव, विहारी, देव, भूषण, घनानन्द आदि कवियों को 
नहीं, यद्यपि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये कवि महान नहीं हैं । जायसी 
का पद्मावत काव्य-सोंदय की दृष्टि से अत्यन्त उत्कृष्ठ ग्रंथ है, किन्तु वह मानस 
के समान ठोकप्रिय नहीं हो सका। इसका कारण यही है कि उसमें हिन्दू 
जनता की घार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं हुई है | इससे यह निष्कर्प 
निकलता है कि लोकप्रियता का कारण क्ाव्यगत महानता नहीं बल्िक वें 
काव्येतर तत्व हैं जो किसी विशेष युग के समाज को बहत प्रिय होते हैं | 

यदि ध्यान से देखा जाय तो किसी भी युग में पूरे समाज की साहित्यिक 
अभिरुचि एक जैसी नहीं दिखाई पड़ेगी। मध्ययुगीन भारतीय समाज में भी 
सामान्य जनता के दो स्पष्ट बग थे, उच्च वण बाली सामान्य जनता और निम्न 
वर्ण वाली सामान्य जनता | इन दोनों वर्गों की घार्मिक और सामाजिक स्थिति 
एक जैसी नहीं थी जिसके कारण उनकी भावनायें, आकांक्षा्यें और मान्यतायें 
भी भिन्न-भिन्न थीं। फलस्वरूप भक्तिकारू के सभी कवियों का काव्य इन दोनों 
वर्गों में समान रूप से छोकप्रिय नहीं हुआ | सूर और मीरा का काव्य द्विज- 
वर्ग में और कबीर, दादू , दरिया आदि सन्त कवियों का काव्य तथाकथित 
निम्न वर्गों की जनता में विशेषरूप से छोकप्रिय हुआ | इन दोनों प्रकार के 
काव्यों की छोकप्रियता का कारण उनकी उत्कष्ठता और महानता नहीं बल्कि 
वे धार्मिक और सामाजिक मूल्य थे जो उन वर्गों की जनता की भावनाओं 
आकांज्षाओं और मान्यताओं के अनुरूप थे । 

निष्कप यह कि लोकप्रियता शब्द स्वयं बहुत ही अस्पष्ट और अनिश्चित 
अथ व्यक्त करने वाल्ग है। कोई काव्य छोकप्रिय है, इतना ही कहना पर्यातत 
नहीं है, बल्कि यह बताना भी आवश्यक है कि वह क्‍यों, कब और किसके 
बीच लोकप्रिय था या है | बिना उसकी सीमाओं का निदंश किये 
इस शब्द के व्यवहार से भ्रम उत्पन्न हो सकता है | भक्तिकालीन 
काव्य की लोकप्रियता को भी सीमायें हैं। वह लोकप्रिय इसलिये था कि उसमें 
धार्मिक और सामाजिक मूल्यों एवं छोक-तत्वों की प्रधानता थी। वह लोक- 
प्रियता मी समूचे समाज में नहीं थी, बल्कि समाज के कछ वर्मों तक ही 
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सीमित थी | सामंती उच्चवर्गीय वातावरण में वह काव्य कभी भी काव्य के रूप 
में लोकप्रिय नहीं रहा क्योंकि उस वातावरण में शुद्ध काव्य या शास्त्रीय और 
रीतिबद्ध काव्य को ही मान्यता प्राम थी अथांत दरवारी वातावरण का काव्य 
बहुत कुछ धर्म-निरपेज्ञ था । इसी कारण समूचे रीतिकाछ में सामंती उच्च 
वग में भक्तिकालीन काव्य विशेष मान्यता नहीं प्राप्त कर सका। किन्तु 
निम्नवर्गीय सामान्‍य जनता में वह तब भी लोकप्रिय वना रहा। आधुनिक युग 
में औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप मध्यव्ग के उदय और व्यक्तियाद तथा 
लोकतंत्रात्मक विचारों के विकास के कारण समाज पर धर्म का आधिपत्य 
बहुत कम होता जा रह्य है और सामाजिक तथा धार्मिक रूढ़ियाँ वहुत-कुछ 
टृूटती जा रही हैं । फिर भी भारतीय सामाजिक रुट्ठटन में अभी आमूछ 
परिवर्तन नहीं हुआ है | इसलिए जहाँ शिक्षित मध्यवर्गीय जनता के विचारों 
में आधुनिकता दिखाई पड़ठी हैं वहीं अशिक्षित निम्रवर्गोच जनता आज भी 
बहुत-कुछ प्राचीन धार्मिक-सामाजिक छढ़ियों से चिपकी हुई हैं। भक्तिकाछीन 
हिन्दी काव्य इसी निम्नवर्गोव अशिक्चित जनता अथवा धार्मिक और रूढ़िवादी 
प्रवृत्ति वाले उच्च वर्गा के छोगों में आज भी लोकग्रमिय है। मध्यवर्गीय 
शिक्षित समुदाय में उसकी लोकप्रियता दह्डुत कम हो गयी है ओर जो है भी 
बह उसके धार्मिक-स/मातिक सल्यों के कारण नहीं बल्कि मानवतावादी और 
सौन्दयशास्त्रीय मूल्यों के कारण | इस वर्ग की जनता में आधुनिक युगीन 
हिन्द! काव्य, विशेष रूप से छायावाद-युगीन काब्य, मक्तिकाठीन काव्य से 
अधिक लोकप्रिय हैं क्योंकि उस वग की आश्ा-आकांज्ञाओं और मावनाओं- 
विचारों की अभिव्यक्ति इसी काव्य में हुई है। 

प्रायः कामायनी में छोकप्रिय न होने की शिकायत वे ही करते हें जिनके 
सामने आदश के रूप के या तो धार्मिक काव्य 'रामचरित मानस” होता है 
या इतिवृत्तात्मक अभिषा-काव्य भारत-भारती', आदि। यहाँ लोकप्रियता 
का प्रश्न काव्यात्मक उत्कृशता का प्रश्न न होकर काव्येतर सिद्धान्तों अथवा 
काव्य की ग्रेषणीयता का प्रश्न हो जाता है। 'कामायनी” ही क्या, कोई भी 
आधुनिक काव्य 'रामचरित मानस” की तरह लोकप्रिय नहीं हो सकता क्योंकि 
रामचरित मानस मुख्यतः धार्मिक ओर साम्प्रदायिक काव्य है और कामायनी 


शी 


१) 


: 


तथा अन्य आधुनिक काव्य धरम-निरपेक्ष- (सेक्यूलर) काव्य हैं| मानस' की 
जितनी लोकप्रियता पहले थी उतनी आज, कम-से-कम प्रतुद्ध शिक्षित समाज 
में, नहीं है ओर सामान्‍्च जनता में नी घार्मिक कारणों बाली खोकद्िवरा दनी 
तक रहेगी जब तक उसके हृदय पर 
उस घानिक जनता का ट्ल्साव _सड उनका सानइलसाबाद नादइना स नहों 
बल्कि तुल्सीकृत राम-कथा और उनको पार्मिक-नामाजिक पमल्यों एवं 
मान्यताओं से प्रम है | जिस दिन सासान्‍्य जनता बरस झोर सामाजक रूड़यों 
के नियंत्रण से मुक्त होकर प्रदुद्ध रूप में आधुनिक विचारों को अपना लेगी 


28१ 5 शक कं? या पुकार ४ झा का कलम नर अननभशभ्पुनन->- ग्डेगा नल 
« पानसक भावना का आधपपन्त बना न्हना | 
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के काहएहह लगी 


अत 


रहेगी और अपने साहित्यिकत और मानदताबाद मुल्य 
भी एक महान काव्य माना जावगा किन्तु वह उसी प्रकार लोकप्रिय नो रहेगा 
जमा पहले था या आज है, यह कहना अत्यन्त कठिन है । 


[६] 


यहाँ एक प्रश्न यह हो सकता है कि यदि कामाबनो व्रम-निरपेक्ष और 
असांगदायिक काव्य है और आधुनिक युगीन रुमाज भी उत्तरोत्तर धमनिरपेक्ष 
ओर विवेकशील ( रेशनलाइज्ड ) होता जा रहा ह, ता क्या एसी संनावना 
हो सकती है कि कामायनी भी कमी मानस' के समान लोकप्रिय हो सकेगी ? 
मैं समझता हूँ कि इसका उत्तर हाँ ओर नहीं, दोनों हो सकता है । उाहित्विक 
ऊभिरुचि का निर्माण बहुत कुछ प्रचार आर सामूहिक अवत्न से होता है । 
धार्मिक काव्यों की लोकप्रियता का इतना ही कारण नहों था कि वे धस- 
भावना से युक्त थे । इसका प्रमुख कारण वे संप्रदाय, राजा-महाराजा और 
सेउ-साहूकार थे जिनके संरक्षण आर प्रयत्न स उन ग्रंथों की ग्रतिलिपियां होती 
थीं, उनकी सुरक्षा होती थो और जिनके श्रम ओर धन से उन काव्यों का 
समाज में प्रचार किया जाता था । भानस' की लोकप्रियता का एक कारण वे 
रामायणी और व्यास लोग भी हैं जिनकी व्याख्याओं और प्रवचनों से जनता 
निरंतर उसकी ओर आकृष्ट होती रही । रामडढीछाओं के माध्यम से भा मानस 
का प्रचार वहुत अधिक हुआ । मध्ययुग में किसी मो धन-निरपेक्ष काव्य को 


ई' 
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न तो ये सुविधायें मिठठ सकती थीं और न सामान्य धार्मिक जनता ही उसको 
अहण करने के लिए तेयार हो सकती थी। आधुनिक युग में यदि समूची 
सामान्य जनता धर्म-निरपेज्ञ और विवेकशील बन जाय और उसकी कलात्मक 
अभिरुचि मी इतनी परिष्कृत और उदात्त हो जाय कि वह कामायनी के 
काव्य-सौन्द्य और ८ समन्व॒यात्मक मानवतावादी सन्देश को आत्मसात कर 
सके और साथ ही उसके प्रचार के वे सभी साधन भी उपलब्ध हो जाये जो 
मानस' को ग्राप्त थे, तो इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि कामायनी काव्य 
भी वैसा ही छोकप्रिय हो जायगा जैसा मानस अब तक रहा है | किन्तु यह 
इतनी बड़ी शत है जिसका पूरा होना या तो असम्भव है या भविष्य के लिए, 
जिसकी कल्पना मात्र की जा सकती है | 


अतः इस प्रश्न का दसरा नकारात्मक उत्तर ही अधिक यथाथगूलक है 

वस्तुतः कामायनी में वे काव्येतर तत्व हैं ही नहीं जो सामान्य जनता के बीच 
किसी काव्य को लोकप्रिय बनात है । कामायनी आधुनिक युग के एक मध्य- 

वर्गोय कवि के व्यक्तिवादी आदर्शों और विचारों का काव्य है। कामायनी 
का कवि एक ही साथ सौन्दयवादी और मानवतावादी दोनों है, इसलिए, 
उसमें स्थल नैतिकता, रूढ़िवादी धार्मिकता, विवेकहीन पौराणिक दविश्वार्सों और 
बाह्य ऐतिहासिक तथा घटनात्मक इतिब्त्तों को स्थान नहीं मिला है। सामान्य 
जनता, जो अपने संस्कारों के कारण आज भी काव्य में इन्हीं वातों की माँग 
करती है, कामायनी को मानस” की माँति कभी भी नहीं अपना सकती चाहे 
कितना भी ढोल पीट-पीट कर उसका प्रचार किया जाय | सच तो यह 
है कि मानस! की रचना जिस दृष्टि से ओर जिस वर्ग के लिए हुई थी उस 
दृष्टि से और उस वग के लिए कामायनी की रचना ही नहीं हुई है। मानस में 
उच्चवर्गीय आदशवाद और छोकतत्व युवत निम्नवर्गीय यथाथवाद, दोनों का 
ऐसा सुन्दर समन्वय हुआ है कि मध्ययुग में दोनों वर्गों के छोगों ने उसे 
सहज ही अपना लिया | कामायनी में न तो उच्चवर्गोय आदर्शवाद है और 
न निम्नवर्गोय छोकतत्व युक्त ययाथवाद। उसमें इन दोनों के बीच एक 
तीसरे तत्व-समन्वयात्मक मानवतावाद की ग्रतिष्ठाकी गयी हैं। यह दर्शन 


एक ओर तो मध्ययुगीन मरणशील धार्मिक रूढ़ियों और दसरी ओर भोतिकता- 
वादी बांजिक सन्‍्वता के अभिशज्ञाय से पीड़ित मानत्र को एक मध्य मार्ग 
दिखलाता है। वह मध्य माग हैं आन्तरिक ओर बाह्य सनी प्रकार के संबषों 
को समाप्त करके व्यक्ति ओर समाज दोनों के आध्यात्मिक उन्नयन द्वारा छोक 
के मीतर ही अल्लेकिक आनन्द या समरसानन्द की प्रासि का माग | यह 
जीवन-दर्शन प्राचीन ख्ोतों से उद्रूत होते हुए नी आधुनिक युग के सामा- 
जिक सन्दर्भों में इतना यथाथ और नल्यवान वन गया है कि बिलकुल नया 
प्रतीत होता है | अवश्य ही यह सध्यवर्गोय व्यक्तिवादी जीवन-दर्शान है किन्तु 
आज मानव जाति के छिए, जो किसी-न-किसी अतिवादों छोर पर ही रहने के 
लिए. विवश है, इस के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। कामावनी 
का यह सन्देश विश्वमानव को दबी-कुचछी आध्यात्मिक चेतना की सबसे 
ऊँची पुकार हे-- 


तुमुठ कोछाहल कलह में में हृदय की बात रे सन ! 

जहाँ मरु ज्वाला घघकती 

चातकी कन को तरसती 

उन्हीं जीवन-घाटियों की में सरस बरसात रे मन ! 

अब प्रश्न यह है कि क्या इस समन्वयात्मक भानवतावादी जीवन-दर्शन 

को ग्रहण करने की क्षमता वतमान भारतीय समाज के विविध वणों में है ? 
भारतीय समाज इस समय पाँच वर्गों में विभकत है-- १--उच्च सामन्ती वर्ग 
या अमिजात वग के अवशिष्ट छोग, २--उच्च मध्यवर्ग, ३--मध्य मध्यवर्ग, 
४--निम्न मध्यव्ग , ४--सवहारा वर्ग । यह तो स्पष्ट ही है कि कामायनी के 
जीवन-दर्शन को अहण करने की क्षमता केवल मध्यमध्यवग के ढोगों में ही 
हो सकती है क्‍योंकि शिक्षित, सुसंस्कृत और विवेकशील लोग अधिकतर इसी 
वग में हैं। अभिजात वग आज भी या तो पुरानी रुढ़ियों से जकड़ा है या 
पाश्वात्य सम्यता के रंग में ड्बा हुआ है | उच्च मध्यवर्ग के छोगों के पास 
अपने उद्योग-पन्घे और शोपण-व्यापार से या तो छुट्टी नहीं मिलती या मिलती 
भी है तो वे सस्ता रोमांचक और जासूसी साहित्य पढ़कर अपने समय का 
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'सदुपयोग करते हैं | निम्न मध्यवग की अभिरुचि आज भी धार्मिक और 
पौराणिक है और सबंहारा वग के पास तक तो अभी साहित्य-कछा आदि की 
पहुँच ही नहीं हो सकी है । सबहारा वर्ग आधुनिक युग में निर्मित एक नया 
वर्ग है जिसकी विशेषतायें और रुचियाँ अन्य वर्गों से बिलकुल भिन्न हैं | इस 
वर्ग के छिए कामयनी और मानस दोनों समान रूप से अपरिचित हैं। किन्तु 
ध्य-मध्यवर्ग में मी सभी लोग इतने शिक्षित और सुसंस्क्रत नहीं हैं कि 
कामायनी का रसास्वाद कर सके या उसके सन्देश को समझ सके । शिक्तितों 
में भी विविध प्राविधिक ( ठेकनिकलछ ) पेशेवालों और शास्त्र-विज्ञान के 
आमभ्यासिकों को साहित्य पढ़ने के लिए. अवकाश नहीं मिल पाता। इस 
प्रकार पूरे समाज का एक अत्यन्त छोटा बगग ही कामाबनी को पढ़ता होगा 
और उसके सन्देश को समझनेवालों की संख्या कितनी होगी, यह भी सहज 
अनुमेय है। अतः कम-सें-कम वर्तमान समय सें और निक्रठ भविष्य में कामा- 
यनी के मानस के समान लोकप्रिय काव्य होने की कोई सम्भावना नहीं 
प्रतीत होती । प 

किन्तु सबसे महत्वपृूण वात तो यह है कि क्षाखिर यह प्रश्न ही क्‍यों उठे 


कि कासायनी लोकप्रिय क्‍यों नहीं है ? यदि वह लोकप्रिय नहीं है तो क्या 
इससे उसको श्रेष्ठतत वा महत्ता में कमी आ जाती हैं ! यदि लोकप्रियता ही 
काव्य की महत्ता की कसोटी हो तो राधेश्याम रामायण और ब्रह्मानन्द भज- 
नावी को भी अल्यन्त श्रेष्ठ काव्य मानना चाहिये क्‍योंकि ये भी मानस की 
तरह ही अत्यंत छोकप्रिय हैं| यदि यह कहा जाय कि सारे समाज के हित के 
लिए. किसी काव्य का छोकप्रिय होना आवश्यक है तो यह कथन अमन्तर्विरोध- 
युक्त होगा | ठ॒ुल्सी ने कहा है--कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि 
नम सब कहे हित होई |! किन्तु प्रायः यह देखा जाता है कि जो बस्तु या 
विचार सबके हित के लिए होते हैँ सामान्य जनता अपने मानसिक पिछुड़ेपन 
के कारण उन्हें भी नहीं अपना पाती | स्वयं मानस” सवहित-साधक होते हुए 
भी क्‍या सभी वर्गों के सभी छोगों द्वारा अपनाया गया है ? शूद्र-वर्गीय करोड़ों 
जनता तक सानस की पहुँच नहीं है । उसी तरह यदि कासायनी सवमूत-हित 
'का पवित्र उद्देश्य रखते हुए. मी समाज के समी छोगों तक नहीं पहुँच सकी है, 


दि 


( ९२७ ) 


या समाज के अधिकतर छोगों में उसके महान उद्देश्य को अहण करने की 
क्षमता नहीं है तो इसमें दोष कामामनी का नहीं उस समाज का है, जे! 
बगंमेद और शोषण पर आधारित होने के कारण बहुनंत्वक जनता को 

उसके संस्कृतिक उत्थान और मानसिक विकास की रविधायें नहीं प्रदान 

करता । मेरे विचार से जब तक ऐसे बगहीन समाज की स्थापना नहीं 

हो जाती जिसमें सभी व्यक्तियों का मानसिक स्तर इतना ऊँचा हो कि वे उच्च 
कोटि के साहित्य को अहण कर सके और इसके लिए उनके पास पर्याम अवकाश 

और सुविधायें भी हों, तव तक आधुनिक युगीन उत्कृष्ठ और महान साहित्य एक 

छोटे और विशिष्ट सहृदव बग तक ही सोमित सहेगा। वतमान वर्ग-विमक्त 

समाज में कामायनी ही क्‍या, विश्व के सभी महान ग्रंथों ( कछासिक्स ) की 

यही स्थिति है | अंग्रेंजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आरनल्ड वनेट ने लिखा हैं, 
“महान ग्रंथों के रचयिताओं की ख्याति बहुसंख्यक जनता के अपनाने वा न 
अपनाने पर नहीं निमर करती । यदि शेक्सपीयर को ख्याति सड़क के लोगों 
पर निर्भर करती तो क्या आप सोचते हैं कि वह एक पखवबारे से अधिक टिक 
सकती थी ? वस्तुतः महान लेखकों की ख्याति य्रारंभ में कुछ चुने हुए साहि- 
त्यिक घुन वाले छोगों द्वारा निर्मित और रघ्चित होती है। प्रथम श्रेणी के ऐसे 
लेखक भी, जो अपने जीवन काल में ही अत्यधिक सफलता प्राप्त कर छेते हैं, 
बहुसंख्यक जनता में उतने छोकग्रिय नहीं हो पाते जितने द्वितीय श्रेणी के 
लेखक हो जाते हू | अतः किसी प्रतिभाशाली छेखक की ख्याति उन चुने हुए 
उत्साही साहित्य-प्रमियों द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाई जाकर 
जीवित रहती ओर संबर्धित होती हैं | वे अपनी दृढ़ता और अपने विचारों के 
निरन्तर प्रचार से अन्त में विजयी होते हैं। पर सामान्च जनता उनके तकों 
से प्रभावित होकर उनकी बात नहीं मानती, सड़क पर का आदमी तो उनके 
तकों की शब्दावली को ही नहीं समझ सकता है | किन्तु जब सड़क के आदमी 
को दस हजार वार और एक पीढ़ीं से दूसरी पीढ़ी तक निरन्तर यह बताया 
जाता है कि शेक्सपीयर एक महान कछाकार था, तो वह भी इस बात में 
विश्वास कर छेता है, तक के कारण नहीं वल्कि इसलिए कि जो बात इतने 


दिनों से बार-बार वही जा रही हैं वह अबश्च सही होगी | परिणासत्यरूप बह 


( १२६ ) 


भी वही बात दृहराने छगता है कि शेक्सपियर एक महान कलाकार था, वह 
भी शेक्सपियर के सभी अंथों को खरीद कर अपनी आलमारी में रखता है 
उसके नाठकों का अभिनय देखने जाता और वहाँ से छोटकर एक धार्मिक 
विश्वास के साथ कहता है कि हाँ, शेक्सपियर अवश्य ही एक महान कलाकार 
था |? ऐसा केवल उन चुने हुए उत्साही साहित्य-प्रमियों के कारण ही होता 
है क्योंकि उन्होंने शेक्सपियर की ख्याति को केवछ अपने पास तक ही सीमित 
नहीं रखा । यह उनका सनकीपन नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सत्य है ।”?१ 
आनलल्‍्ड बेनेट का यह कथन शेक्सपियर के लिए ही नहीं, तुछसी और 
प्रसाद के लिए भी सही है । तुलसी की ख्याति धार्मिक जनता के बीच तो 
पहले से ही थी किन्तु यदि रामचन्द्र शुक्छ और उनके जैसे प्रसिद्ध विद्वानों 
ने तुल्सी के काव्यों का साहित्यिक मूल्यांकन न किया होता तो क्‍या साहित्यिक 
दृष्टि से भी मानस की वही लछोकग्रियता होती जो आज है ? कामायनी का 
जो साहित्विक मल्यांकन इस समय किया जा रहा है और आगे किया जायगा 
उसी के कारण धीरे-धीरे उसकी ख्याति वढ़ती जायगी और एक दिन ऐसा 
भी आयेगा जब कि सड़क का आदमी भो बड़े गव से कहेगा कि “मेने भी 
कामायनी खरीद कर पढ़ी हैं, सचमुच प्रसाद एक महान कलाकार थे |”? 
और उस दिन कामायनी आज की अपेज्षा कहीं अधिक छोकप्रिय होगी | 
किन्तु तब भी उसकी छोकप्रियता मानस”! को आज को लोकप्रियता के ढंग 
की नहीं होगी क्योंकि धामिंकता और लोकतत्त्व मानस के ये दोनों तत्व, 
जो उसकी आज की छोकप्रियता के प्रधान आधार हैं, कामायनी में हैं ही 
नहीं | अतः कामायनी की छोकप्रियता विशुद्ध और उच्च साहित्यिक अमि- 
रुचि के विकास पर निमर करेगी । आनंल्ड बेनेट ने लिखा है कि क्लासिक 
वह ग्रंथ होता है जो साहित्य में स्थायी और गहरी अभिरुचि रखनेवाले 
अल्परंख्यकों को आनन्द प्रदान करता है। वह युग-युग में इसलिए जीवित 
रहता है कि अत्येक युग के अल्पसंख्यक व्यक्ति अपने आनन्द की संवेदना के 
अभिनवीकरण के लिए निरन्तर उत्सुक रहते ओर इसी कारण क्लासिक्स के 
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पूनरम्वेषण के काय में सतत छगे रहते हैं। कोई क्छासिक अपने नैतिक 
मल्यों के कारण नहीं जीवित रहता और न इसछिए जोवित रहता है कि वह 
धम-प्न्धों के नियमों का समथक हैं ओर ऐसा न करने पर जोबित 
ही नहीं रह पायेगा | उसके जावित का प्रधान ऋण यह हे कि उससें 
आननद प्रदान करने की क्षमता है ओर उत्साह अल्‍्यसंख्यक्र र्सग्राही उसकी 
उपेज्ञा उसी तरह नहीं कर सकते जेसे मधुमक्वों फूछों की उपेक्षा नहीं 
करती | "कामायनी भी एक क्छासिक है, अतः उसकी ख्याति भी तबतक 
बनी रहेगी तथा बढ़ती जावगा जवतक् थोड़े से मो साहित्य-य्मी उसमें 
आनन्द पात तथा नवे-नये रूपों में उसकी खोज करते रहेंगे | 


आओ 

। | 
/ 2॥ न 

/ग|7 


कुछ लोगों की घारणा है कि कामाबनों अपनी बस्तुगत और 'शिक्ष्मगत 
दुरूहता, अतिशव सद्रमता ( एब्स्ट्रक्नेस ) ओर कथासूत्र को ज्षाणता के 
कारण ही छोकग्रिय नहीं है । इस संबंध सें पहली बात तो यह कही जा सकती 


है कि आधुनिक युग के जिन काब्यों में ये दोप ( या गुण ? ) नहीं हैं क्या वे 
मानस के समान छोकवग्रिय हैं ! स्पष्ट ह के नहीं, क्योंकि मानस को धार्मिकता 
और लोकतत्व उनमें नहीं हैं। अतः कामाबनी ओर साकेत अथवा कामायनी 


और हल्दीघाटी की छोकप्रियता में केबल सापक्ष्य-संबंध है अथांत कामायनी 
बहुत कम लोकप्रिय है, साकेत उससे कुछु अविक छोकप्रिय है और हल्दीबःटी 
उससे भी कुछ अधिक लोकप्रिय है । यहाँ लछोकप्रियता का अथ सामान्य जनता 
के बीच प्रचार नहीं, वल्कि बोधगम्बता ओर मनोरंजकता हैं जिनके कारण 
सामान्य पाठक साकेत ओर हल्दीघाटी में आनन्द पाते हैं और कामायनी 
तथा निराला के 'ठुल्सीदास!ं और राम की शक्तियूजा' जैसे काव्यों में नहीं 
पाते हैं। अतः यहाँ भी वही प्रश्न उठता है कि क्या सरल और इतिव्ृत्तात्मक 
होने के कारण ही हल्दीघाटी जैसे काव्य अधिक श्रेष्ठ और महान हैं और 
दुरूह और अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण कामावनी जैसे काव्य श्रेष्ठ नहीं हैं 
क्योंकि वे छोकप्रिय नहीं हो सकते ? वस्तुतः कामायनी की तथाकथित ढुरूहता 
उसकी शिल्पगत प्रौढ़ता और वस्तुगत गुरुत्व के कारण हैं। उसका गुरुत्व 
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उसकी सुद्ढ भाव-मूमि और दाशनिक विचार-पीठिका पर आधारित है। 
विचार-गाम्मीय के कारण ही कुछ लोगों को यह काव्य अत्यंत क्लिष और 
दर्शन या मनोविज्ञान की '्रीटाइज” जैसा छगता है। परन्तु यह ध्यान देने 
की बात है कि अंग्रेजी के सवश्रेष्ठ महाकाव्य मिल्टन के परेडाइज छॉस्ट' के 
बारे में भी बहुत-से छोगों की यही धारणा है। डा० जानसन जैसे गंभीर 
आलोचक तक ने उसके संबंध में कहा था कि “प्रेडाइज छॉस्ट ऐसे ग्रन्थों में 
से है जिसे पढ़कर पाठक प्रशंसा करता, फिर उठाकर रख देता और दुबारा 
क्रमी नहीं पढ़ता है। उसे छोग आनन्द के लिए. नहीं, कतव्य-मावना से या 
उपदेश ग्रहण करने के छिए पढ़ते हैं और उसके बाद मनोरंजन के लिए 
अन्य साधनों का सहारा छेते हैं ।?” जानसन का यह कथन ऐसे पाठकों के 
लिए सही है जो साहित्य में नेतिक पक्ष और मनोरंजनपक्ष को अलग-अलग 
देखते हैं | पर जिनकी अभिरुचि परिपक्क ओर परिष्क्ृत होती है वे काव्य का 
अध्ययन और रसास्वादन उसके समग्र रूप में करते हैं | उनके मानस में 
नैतिकता और मनोरंजन के खाने अलग-अलग नहीं होते बल्कि एक मात्र 
कलात्मक सोंदय का ही साँचा उनके पास होता है । अतः मिल्टन के बारे में 
मेकाले ने जो बात कही थी, श्रेष्ठ काव्य के रसास्वादन के सम्बन्ध में वही 
अधिक सही है। उसने लिखा है कि “मिल्टन के काव्यों को समझना या 
उनमें रस छेना तव तक सम्भव नहीं है जब तक पाठक का मन मिल्टन क्रे 
साथ सहयोग न करे |” यही बात कामायनी के सम्बन्ध में भी छागू होती है | 
आखिर पाठक अपनी शत पर काव्य को क्‍यों पढ़ना चाहता है ? यदि उससें 
काव्य का आनन्द प्रात करने की वास्तविक कामना है तो उसे पहले अपने 
को उसके योग्य यानी सच्चा सहृदय बनाना होगा | सामान्य पाठक प्रायः 
इतना कष्ट उठाने को तेयार नहीं होते या इतने शिक्षित और परिपक्व रुचि- 
वाले नहीं होते कि ऐसे काव्यों की गहराई में प्रवेश कर सके | अतः कामायनी 
के पाठक के लिए. यह आवश्यक है कि उसका बौद्धिक और सांस्कृतिक स्तर 
सामान्च या अपढ़ जनता के मानसिक घरातल से पर्याप्त ऊँचा हो और वह 
भारतीय संस्कृति के मूल खोतों और विचारधाराओं तथा आधुनिक युगीन 
पाश्चात्व॒ सिद्धान्तों एवं मतवादों जेसे मनोविज्ञान, मनोविश्छेषण-शास्त्र, विकास- 
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वाद, समाजशान्त्र, माक्सवाद आादि से कुछु-न-कुछु परिचित अवश्य हों | 
जो केवल मनोरंजक कथा या रोमांचक और चटकीले इृश्यांकन के लिए 
ही इसे पढ़ने जायेंगे, उन्हें यह अवश्य अतिशय दुरूद् और कष्टसाध्य 
प्रतीत होगा | 
किन्तु क्या सचमुच कामायनी छुरूह है या केवछ उसकी दुरूहता का 
भ्रम खड़ा किया गया है ? जिन्हें कामायनी दुरूह लगती है उन्हें आज की 
आधुनिक्रतावादी (मॉडर्निल्ट) नबी कविता कितनों दुरूह छगती होगी, इसका 
अनुमान किया जा सकता है । आखिर दुरूहता कहते किसे हैं ? दुरूहता के 
सम्बन्ध में टी० एस० इलिबट ने बहुत सहो लिखा है कि “काव्य की दुरूहता 
के कई कारण हो सकते हैं। प्रथमतः अनेक वेवक्तिक कारणों से किसी कवि 
के लिए अस्पट्ट पद्धति अपनाये बिना आात्माभिव्वयक्ति करना असंमव हो जाता 
है। यद्यपि अस्पष्टता के लिए चिन्ता प्रकट की जा सकती है किन्तु इमें इस 
बात की प्रसन्नता होनी चाहिये कि खेर, किसी तरह उस कवि ने आत्माभिव्यक्ति 
कर तो दी है। दुरूहता का दूसरा कारण केवल नवीनता हो सकती है | हम 
जानते हैं कि किस तरह वारी-बारी से वड्‌सवथ, शेली, कीट्स, टेनीसन 
ओर ब्राउनिंग का उनकी नवीनता के छिए, मजाक उड़ाया गया था यद्यपि 
ब्राउनिंग को ही सबसे पहले दुरूह कड़ा गया, अन्यथा उसके पहले के कवियों 
को विरोधी आलोचक जब समझ नहीं पाते थे तो उन्हें दुरूह नहीं मृढ़ कहते 
थे। दुरूहता का एक तीसरा कारण यह हुआ करता है कि पाठक को यह 
पहले से ही बता दिया जाता है अथवा वह स्वयं पहले ही से सोच 
छेता है कि काव्य बहुत दुरूह सिद्ध होगा। सामान्यतः पाठक को जब 
किसी काव्य की दुरूइता के वारे में सावधान कर दिया जाता है तो वह 
उसे पढ़ने के पहले ही भयभीत हो जाता है और यह स्थिति काव्यानन्द के 
ग्रहण के लिए अत्यन्त अननुकूल होती है, क्योंकि तब पाठक एक सहृदय था 
भावुक के रूप में नहीं बल्कि अत्यन्त चांव्यक बनकर काव्य को पढ़ना हारू 
करता है जिससे उसकी ससग्राही वृत्तियाँ दद जानती हैं और वह अत्यत 
यत्नपूवक उस काव्य में कुछ ऐसी वस्तु, जिसे वह्द स्वयं नहीं जानता कि वह 
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रंगमंच का भय होता है उसी तरह इन पाठकों में रसास्वादन का भय समा 
जाता है। किन्तु जो प्रौढ़ या परिपक्त पाठक है, जो शुद्ध रसास्वादन की 
स्थिति का अनुभव कर चुका होता है, वह इस बात की चिन्ता नहीं करता 
कि वह काव्य एक बार पढ़ कर ही उसकी समझ में आ जायेगा या नहीं | 
अन्तिम प्रकार की दुरूहता वहाँ होती है जहाँ कवि अपने काव्य में ऐसी बातों 
को छोड़ गया रहता है जिन्हें परंपरागत काव्यों में पाठक पाया करता था | 
अतः विस्मय-विमूढ़ होकर पाठक उन छूटी हुई बातों के लिए जैसे अँपेरे में 
ट्टोलता और ऐसा अथ दृवूढ़ने के लिए अपना सर मारता है जो उस काव्य 
में नहीं होता ओर न जिसे कवि ने अपने काव्य में रखना ही चाहा था |”१ 

इनमें से पहली को छोड़कर अन्य सभी बातें कामायनी पर लागू होती हैं | 
कामायनी में कवि की अत्माभिव्यक्ति संबंधी अस्पष्टता कहीं नहीं है | प्रसाद ने 
जो कुछ कहना चाहा है, कहा है और उसे समझने में कठिनाई नहीं होती | 
उसकी तथाकथित दुरूहता का कारण प्रधानतवा उसकी नवीनता और साथ 
ही यह भ्रमात्मक प्रचार है कि कामायनी अत्यंत दुरूह काव्य है। जो इस 
प्रचार से अभिमूत होकर उसे पढ़ने के पहले ही भयभीत हो जायँगे, हो सकता 
है उन्हें मनोवैज्ञानिक कारणों से वह सचमुच दुरूह लगने लगे | किन्तु उसकी 
दुरूहता का डंका सबसे अधिक वे पीटठते हँ जो रामचरित मानस. प्रियग्रवास 
साकेत ओर हल्दीघाटी पढ़ने के अभ्यासी हैं और जिन्हें उसमें परंपरा-प्रथित- 
कथा-ग्रवाह, वस्तु-वर्गन अभिधात्मक अभिव्यंजना-पद्धति आदि बातें नहीं 
मिल पाती, जो काव्य की भावसंगति की उतनी चिन्ता नहीं करते जिंतनी 
उसकी अथ-सज्ञति की अर्थात जो कवि प्रसाद के साथ सहयोग किये बिना 
ही कामायनी को समझ लेना चाहते हैं | किन्दु यह सौमाग्य की बात है कि ऐसे 
लोगों की सख्या अब कम होती जा रही है। कथा और अभिव्यक्ति की नवीनता 
को दृष्टि से हिन्दी-कविता अब कामायनी से भी आगे बढ़ गयी है। अतः जो 
कामायनी को भी दुरूह समझते हैं वे वस्तुतः अपने 'रिपवान विंकिल' होने की 
ही विज्ञसि करते हैं। 
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लायावाद के आविर्भाव के सामाजिक कारण 


गत दो महायुद्धों के बीच के युग को हिंदी-काव्य के इतिहास में छाबा- 
बाद-युग कहा जाता है। बोसयच्चीस वर्षों का यह छोटा-सः युग हिंदों ही नहीं. 
सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य में अपना नुनिश्चित और महत्त्व- 
पूर्ण स्थान बनाकर अतीत की वस्तु हो गया है| अतः उनके सम्बकू विड्छेपण, 
विवेचन ओर मूल्यांकन के लिए वही सबसे उपयुक्त समत्र है; क्‍योंकि आज 
छायावाद के संबंध में आलेचकों और पाठकों में उस प्रकार को पृवग्रहयुक्त 
और पक्षुपातपूण धारणाएँ नहीं रह गई हैं जिनके फल्स्त्रर्घ उस ब्रुग को 
अतिशय प्रतिक्रियात्मक या प्रभाववादी भालोचना की ठ॒ण्ि हुई थी । आज के 


५ 


परिवर्तित युग में समीक्षा के स्वरूप में भी बहुत कुछ प्ररेवतन हो चला है 
और वह उत्तरोत्तर समाजशाच््रीय मानदंडों का सहारा छेने छगी है । समाज- 
शास्त्रीय दृष्टि अपेक्षाइऋत अधिक वैज्ञानिक और वस्तुपरक होती है। समाज- 
शास्त्रीय आलोचना इस बात पर विचार करती हे कि आलोच्य काल में समाज 
के आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और वेज्ञानिक विकास का स्तर क्‍या था 
और उस विकास का तत्कालीन साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है ' साथ ही वह 
समाज के भावों और विचारों की ऐतिहासिक परम्परा, उनके प्रगतिशीर नैरं- 
तय और विभिन्न संस्कृतियों के अंतरावरुंबन के सिद्धांत को भी स्वीकार करती 
है | छायावाद के आविभाव के कारणों की खोज करने के लिए बहाँ इसी 
वेज्ञानिक समाजशास्त्रीय पद्धति का अवर्ंबन किया गया है | 

छायावाद आधुनिक हिंदी-कविता के स्वाभाविक विकास को एक महत्त्व- 
पृ्ण मंजिल है जहाँ पहुँचकर हिंदी-कविता भक्तिकाछीन काव्य को ऊँचाई और 
गौरव को पुनः प्राप्त कर सकी है। ऐसा हस इसलिए कह रहे हैं कि हम छाया- 
वाद को विदेशी कविता ओर मतवादों का अंघानुकरण नहीं मानते: जैसा 
कुछ सिद्ध आलोचकों का मत रहा है । उनकी इस स्थायना करा कारण बह 
सामंतयुगीन भ्रम है कि सोहित्य-कछा के गे गत हैं 
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उनमें परिवतन का कारण विदेशी प्रमावया अनुकरण है। हमार यहाँ यह था 
हमारे यहाँ यह नहीं था' आदि नारे इसी भ्रम के परिणाम हैं जो घम, समाज, नीति 
राजनीति और साहित्य-संस्क्ृति, सभी ज्षेत्रों में पुनरावतनवाद, संकीण राष्ट्रीयता- 
वाद या सांप्रदायिकता के रूप में अमव्यक्त होते रहते हैं । यदि छायावाद- 
मात्र प्रतिक्रिया या अनुकरण की देन होता तो उसे इतना अधिक महत्त्व और 
गोरव नहीं मिल पाता | छायावादी कविता सामंती रीतिमूछक काव्य से इतनी 
दूर हटी हुई है कि उसे स्वाभाविक परिवतन न कहकर विद्रोह कहा जा सकता 
है; किन्तु द्विवेदीयगीन अर्थात पुरुरुत्थानवादी कविता से उसने विद्रोह नहीं 
किया और न उसके प्रतिक्रिया-स्बल्प उसका आविभाव ही हुआ। हमारी 
स्थापना है कि छायावाद द्विवेदी-युगीन कविता का अत्यन्त सहज और स्वामा- 
बिक विकास है | कविता! में यह विद्रोह या विकास कवियों या आलछोचकों के 
कारण नहीं होता, वल्कि सामाजिक परिस्थितियाँ ही उनके मूल में होती हैं। 
इस दृष्टि से सामाजिक विकास का विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि आधु- 
निक हिंदी कदिता पूंजीवाद और राष्ट्रीयता की कविता है जो संक्रांतियुग (भार- 
तन्दु-युग ) में अकुरित, पुनरुत्थान-युग ( ह्विवेदी-युग ) में पल्लवित और 
विद्वोह-युग ( छायावाद-युग ) में पृष्पित-फल्त हुई । 


आधुनिक कविता का विकास भारत में उस तरह सीधे ढंग से नहीं हुआ 
जिस तरह यूरोपीय देशों, विशेष कर ब्रिटेन, में हुआ था। वहाँ आधुनिक 
साहित्य का प्रारंभ पंद्रहवीं शताब्दी में व्यापक पुनर्जांगरण की भावना के प्रसार 
के साथ हुआ और अठारहवीं-उन्नीसवीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के साथ- 
साथ वहाँ की कविता अपने विद्रोही रूप को प्राप्त कर सकी और उन्नीसवीं 
शताब्दी के उत्तराद्ध में वह हासशील हो गई। इसके ठीक विपरीत हमारे 
देश में पंद्रहवींजोलहवीं शताब्दी में पुनजांगरण की जो लहर भक्ति-काव्य- 
धारा के रूप में आई थी उसका स्वाभाविक विकास रीतिकाल में रक गया। 
भक्तिकाल में पुनरुत्थान की ग्व्कत्ति का कारण देश की तत्कालीन आर्थिक 
स्थिति की सुददृढ़ता, भिन्न संस्कृतियों का संघष-संपक और अंतरावलंबन तथा 
सामाजिक परिस्थितियाँ थीं । बाद में अँगरेजों के साम्राज्यवादी और आर्थिक 


आक्रमण के कारण पुनस्त्थाद का वह च्च्य यतव्रात्त दब गई आर कावता 
हासान्तुख सामतवादा सस्कात के बच परना से चक्र लगाता रहा | सन्‌ £प्य/ ७ 
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इ० के बिद्राह के बाद फर नह वारास्थतयवा उन्न्न हद झनकभ कररग शाष्ट्रा- 


ही 





कक, 


यता और पुनरुत्थान का नए रूप में प्रारंभ हुआ । बहों से हिंदो-कविता में 
आधुनिकता की प्रवृत्ति दिखल्‍्ाई पड़ने लगी जो आजतक उत्तरोत्तर विकसित 
होती आ रही है| इस तरह हम देखते है कि झाधुनिक कबिता गव्यात्मक है | 
वह सामंतवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उच्च-सध्यदर्ग और निम्न-मध्यवरग 
के संघ और विद्रोह की विभिन्न मंजिों पर विभिन्न रूपों में दिखलछाई पड़ती 
है। उसमें प्रार्म्म से अंत तक एक विकास-क्रम है जो श्व खालत है [इस विकास 
क्रम में प्रथम महायुद्ध के आसपास परिवतन का वह स्वरूप स्पष्ट हो गया 
जिसे हम गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं | इस समय हिंदी-कबिता संक्रांति और 
पुनरुत्थान की मंजिव्लों को पार कर विद्रोइ के गाते पर आगे बढ़ी। बह 
विद्रोह देश की आर्थिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ और राजनीति, 
समाज-नीति, धरम, दशन, साहित्व, कला, शिक्षा आदि सकी ज्षेत्रों में किसी 
न-किसी रूप में प्रतिफलित हुआ । जैसा प्रत्येक युग में होता है; इस काल को 
कविता को तत्कालीन राजनीतिक, दाशनिक और सामाजिक विद्रोही विचारों 
ने भी प्रभावित किया । यहाँ उन्हीं परिस्थितियों तथा तज्जन्य प्रभावों ओर 
विचारों के सम्बन्ध में ही विचार किया जायगा | 

छायावाद को पू जीवाद और राष्ट्रीवा का काव्य कहने का तात्पय यह है 
कि उसमें वे सभी ग्रवृत्तियाँ स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई हैं, जो पूंजोबाद और 
राष्ट्रीयता की देन हैं । पूंजीवाद ने मानव-सम्यता के विकास में एक समय 
अत्यंत क्रांतिकारी काम किया, भले ही आज वह ह्वासशीऊ ओर नाशोन्घुख 
होकर प्रतिक्रियावादी बन गया हो। जहाँ-जहाँ वह शक्तिशाली हुआ, उसने 
सभी सामंती सामाजिक बंधनों और रूढ़ियों को ध्वस्त कर दिय।। वह उत्पा- 
दन और वितरण के साधनों में क्रांतिकारी परिबतन करता है और इस तरह 
पूं जीवादी व्यवस्था में उत्तादन को शक्तियों और साथ ही सामाजिक सम्बन्धों 
में निरंतर परिवतन होता रहता है | इस पूजोवादी क्रांति का परिणाम यह 
होता है कि सामंती शोपण आर अन्याय का नाश होता है और उसकी जगह 
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सम्पत्ति पर वेयक्तिक अधिकार की व्यवस्था प्रारंभ होती है । इस प्रकार प॑ जी- 
वादी समाज में व्यक्ति स्त्रतंत्र हो जाता है: अब वह सामंती सामाजिक सम्बंधों 
का नियमन मानने के लिए. मजबूर नहीं होता। तात्पय यह कि प्‌ जीवादी 
अथ-व्यवस्था व्यक्तिदादी अथ-व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति-स्वातंत््य की भावना 
को खुल-खंलने का अवसर मिलता है| इससे छाभ तो वस्तुतः उन्हीं लोगों को 
होता है जिनके हाथ में उत्मादन के साधन होते हैं, शेप बहुजन-समाज इस 
अथ-व्यवस्था में शोपण के नए तरीकों के जाल में फँस जाता है, व्यक्ति- 
स्वातंत्य का सिद्धांत उसके लिए मात्र श्रम सिद्ध होता है | यही पृ जीवाद 
का अंतर्विरोध है ओर ए जीबादी संस्कृति को समझने के लिए. इसको समझना 
आवश्यक है । ' 
इस तरह प्‌ जीवाद का क्रांतिकारी रूप तब दिखलाई पड़ता है जब वह 
व्यक्तिवादी दशन को अपना. अख्तर बनाकर सामंती बंधनों के जाछ को काव्ता 
और सामंत-तन्द्र की जगह छोकतंत्रान्मक राज्य-व्यवस्था को जन्म देता है और 
साथ ही उत्पादन के साधनों-मशीनों में क्रांतिकारी परिवतन करता रहता है | 
किन्ठु उसका य्रतिक्रियादादी रूप तव दिखलाई पड़ता है जब पृ जीवादी वग के 
अतिरिक्त अन्य वर्गों के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता परतंत्रता से भी अधिक 
भयंकर और सबग्रासी सिद्ध होने छगती हैं। इस अंतर्विरोध के परिणास- 
स्वरूप एक तरफ तो उत्पादन बढ़ाने के लिए नए यन्त्रों का आविष्कार होता 
है ओर दूसरी ओर यह-उद्योग-धंधों के नष्ट होने से मध्यमबग नौकरी या मज- 
८दूरी करने के लिए विवश होता हैं, मजदूर बेकार होने छगते हें, मुखमरी बढ़ती 
है। अंततोगन्या समाज में एक तरह की अव्यवस्था उत्पन्न होती है और सारा 
समाज थोड़े से पृ जीपतियों के चंगुल में फंस जाता है, संकीण राष्ट्रीयता का 
जन्म होता है, बाजारों में मंदी आती है, लड़ाइयाँ होती हैं, उद्योगों पर एका- 
धकार कायम होता है. उपनिवेश कायम किए, जाते हैं, साम्र/ज्यवाद और 
फासिस्टवाद का जन्म होता है आर मनुष्य सामंतवाद से भी अधिक भयावनी 
व्यवस्था की गुलामी में फंसकर विवश-सा हो जाता है । 
7 जीवादी समाज की सस्क्ृति ओर साहित्य भी प्‌ जीवादी अथ-व्यदस्थाके 
अनुरूप ही व्यक्तिवादी होते हैं | इस युग का कवि व्यक्तिवादी के रूप में 


उस स्वतन्त्रता को प्राप्त करने का प्रवत्न करता छुआ दिखलाई पड़ता ह, जो 
सामंती समाज-व्यचस्था में उसे नहीं प्राप्त थी। वह हृदय के आवेग और 
संवेदना-शक्ति कछे द्वारा अपने स्व का बाह्य दल्तुओं पर आरोप करता है। 
वह स्वप्नद्रश होता है जो अपने स्वप्नों ओर दुमित वासनाओं को काव्य में 
अभिव्यक्त करता है। उसका एजीवादी स्वतंत्रता का श्रम हीं एक और 
सामंती रूढियों के बंधन से उसके विचारों को छुक्त करता हे ओर दूठरी ओर 
काव्य के रूप-विधान में भी निरंदर पारंद्रन का कारण बनता है। किंतु 


का 


प्रान सामाजिक बंधनों को तोइ़कर पृजोदादा कांव व्याक्त-स्वातंज्य का जो 
स्वप्न देखता ह॑ वहा उसक लिए नया दंधन बन जाता है। उसका एकातकता 
स्वयं उसके लिए. असह्य ओर घातक बन जाती ६ | वह अरामाजिक होदा 
जाता है ओर सारा संसार उसे बंघन-स्वरूप मादूम पड़ने छमता है । उसका 
यह अझसामाजिकता उसे समाज में नगण्य, अऋरक्षित ओर च्ॉचलछा बना देता 
हू | इस तरह पृजीवादी अथ-व्ववस्था की भाँति पूजावाद का रचच्छुद्तावादा 
कविता मे भा जहाँ एक और क्रातकारा दठत्य हालत हू वहां दृठरा आर अर 
माजक प्राताक्रयाबाद के बीज भा हांत ह:जा परजाबाद के दतात्रांध का 
वृद्धि क साथ अंकुरित और पल्लवित होंत है । जबतक वह पुराना चामदा 
संस्कृति के बंधनों को तोइने का काव करती है, तबतक क्रांतिकारा ओर 
प्रगतिशील रहती है | किंतु जब वह नए पूंजीबादी बंधनो का कारण बनता 
और हासशील होकर उन बंधनों को स्थिर रखने में सहायता करती हैं तब 
उसका रूप प्रतिक्रियावादी हो जाता हैं। ऐसी परिस्थति उतठन्न होन पर 


स्वच्छुंदतावादी कविता का अतविरोध ही उसे यथाथवाद की नई दिशाओं 
में मुड़ने के लिए विवश करता है । 
छायावादी कविता का संबंध पू जीवाद के साथ-साथ राष्ट्रीयता से भी 


है | वस्तुतः राष्ट्रीयाव का जो अथ आज हम लेते है, वह पृ जीबाद का हा 
देन है। राष्ट्रीवा कोई शाश्वत भावना नहीं है। यह एक परिवतनशील 
दृष्टिकोण है जो सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न 
अहण करता है। पूजीवादी युग में स्वतंत्र बाजार की नीति के कारण विभि 
एँजीवादी देशों के बीच होड़ होती है, आर्थिक संगठन और शोषण के नए 
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नये तरीके निकाले जाते हैं। उपनिवशों की स्थापना होती है, साम्राज्य कायम 
होते हैं और इस प्रकार पूँजीवादी देशों में संकीण पूजीबादी-साम्राज्यवादी 
राष्ट्रीवगा का विकास होता है | इसके विपरीत औपनिवेशिक देशों में साम्रा- 
ज्यवादी-पंजीवादी शोषण को प्रतिक्रिया-स्वरूप राजनीतिक जाणति होती है, 
आंदोलन और विद्रोह होते हैं। ऐसे देशों में राष््रीयता की मावना बहुत कुछ 
स्वाभाविक और न्याय्य होती है | हिंदुस्तान में 5ठिझ-क्त ऊताम्यब द ने अपनी 
शोषण-नीति में समय-समय पर इसलिए, परिवर्तन किये कि उसकी शोषण- 
क्रिया अनंतकाल तक चलती रहे | उसने इस देश के औद्योगिक विकास में 
योग तो अवश्य दिया, किंतु साथ-हीं-साथ उसके शोषण की भयंकरता भी 
बढ़ती गई । इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में राष्ट्रीय की भावना 
बिलकुल नये रूप में सामने आई, जो पिछले सौ वर्षो में विभिन्न रूपों में 
दिखलाई पड़ती रही है। १८४७ ई० के विद्रोह के समय जो राष्ट्रीयता दिखाई 
पड़ी उसमें सामंती स्वातंत््य-चेतना अधिक थी, मध्यवर्गीय स्वातंत््य-चेतना 
कम | उसके बाद १६०० ६० तक जो राष्ट्रीय जागृति दिखकाई पड़ी 
उसमें विकासशील पूँजीवादी मध्यवग का हाथ अधिक था किंतु सामतवर्गीय 
चेतना भी उसके साथ-साथ चलती रही । १६००-१६श१८ ई० तक की 
भारतीय राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत और विकसित करने में सभी वर्गों का 
सम्मिल्ति योग था। उठते हुए भारतीय पूँजीवादी व ने इस युग में राष्ट्रीयता 
की शक्तियों का खुलकर साथ दिया। इस युग में अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने 
भी भारतीय राष्ट्रीय की शक्ति को तोड़ने के लिए, साम, दाम, दंड और 
मेद--सभी नीतियों का अवलूंबन किया | प्रथम महायुद्ध के बाद भारतीय 
पूँजीवाद का विकास अपेक्षाकृत तेजी से होने छगा और ब्रिटिश शोषण-नीति 
में भी ऐसा परिवतन हुआ जो ऊपर-उपर से तों राष्ट्रीय शक्तियों को संतुष्ट 
करने वाला प्रतोत होता था, किठु परोक्षु रूप से शोषण की गति को ओर भी 
तीव्र रूप से बढ़ाने वाला था। अतः इस युग में निम्नमध्यवर्ग ने राष्ट्रीय 
आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में छे लिया | महात्मा गांधी इस बग के प्रति- 
निधि थे । उन्होंने राष्ट्रीया। को नई दिशा दी और गोखले की सम्झौताबादी 
नीति तथा तिलक की उम्रवादी नीति का समन्वय किया। यद्यपि ब्रिटिश- 


साम्राज्यवाद का महान शक्ति के सामने थे राष्ट्रीय शक्तियाँ अधिक शस्‍क्‍त- 
शाली नहीं थीं. फिर भी हऊुब देश के कोने-कोने में राप्रीयता को भावना 
जाग्रत हो गई तब उसे बह्त दिनों तक दबाकर नहीं रखा जा सकता था। 
विभिन्न राजनंतिक दलों, पत्र-यत्रिकाओं ओर पुस्तकों द्वारा राष्ट्रीय चतना 
निरंतर बढ़ाई जाती रही, जो अंत में दूसरे महायुद्ध के रूमब १६४२ ई० की 
उग्र क्रांति के रूप में प्रकट हुई 

यहाँ संक्षेप में भारतीय पृंजीबाइ के विकास के सम्बन्ध में भी विचार कर 
लेना आवश्यक है, क्योंकि छावयावादी काव्य में अनभिव्यक्त व्यक्ति-स्वातंत्य 
की भावना उसी को देन है। १६ वीं शताब्दी के अंत तक देश के उद्योग- 
बंधों का विकास अंग्रजों को अनिच्छा के बावजूद कुछ न कुछ हो गया था, 
क्योंकि हजारां मील लंबी रेल-लाइनों के बन जाने के वाह भारतोब उद्योग- 
बंधों के विकास को रोकना असम्भत था। १८६६ इ० में स्वेज नहर का 
रात्ता खुल जाने से भारतीय माल का नियांत पश्चिम में बहुत होने लगा | 
इसी समय बंगाल में कोयले का खानें खोदन का काम छुरू हुआ आर सूती 
तथा जूट की मिलों का संख्या बढ़ी | अतः १६ वीं शताब्दी तक देश के व्यापार 
और उत्पादन के ज्षेत्र में एक तरह की क्रांति हुई | रेलों के कारण तैयार माल 
के बितरण में बहुत सुविधा हो गई | औद्योगिक विकास के कारण श्रम- 
विभाजन और उचद्चोगों का केंद्रीकरण होने छगा | इन सभी कामों में विदेशा 
प्‌ जी तो बहुत लगी, पर साथ ही देशी व्यापारी भी अपनी प जी लगाने छगे। 
सूती तथा छोहटे [ओर जुट के कारखाने अधिकतर हिंडुस्तानियों द्वारा खोले 
गए, फिर भी १६ वीं शताब्दी के अंत तक ओद्योगिक विकास की गति बहुत 
घामी रहो ? १६००३० के बाद स्थिति कुछ बदा । १६१४ ६३० तक भारत के 
व्यापार, उद्योग-घंधों, खानों ओर कृषि में आशा से अधिक विकास हआ 
यद्यपि वह अंग्रजों की इच्छा के विरुद्ध और अन्य दशों के इतने ही समय 
में होनेवाले आंद्योगिक विकास क मुकाबले बहुत कम था। इसका कारण 
यह था कि विकास के रास्ते मे ब्रिटिश सरकार निरंतर अड़ंगे लगाती रही, 
क्योंकि इससे ब्रिटिश पृ जीपतियों के स्वार्थ में बाधा पड़ने की आशंका थी। 
किंतु अपने स्वाथ को दृष्टि से अंग्रेजों ने प्रथम महायुद्व के समय भारतीय 


है 


( १३८ ) 


उद्योग-धंधों को प्रोत्साहित करने का वादा किया और युद्ध के वाद 
१६२५ ३० तक उस नीति के अनुसार उन्होंने काम भी किया | इससे भारतीय 
उद्योगपतियों को यह आशा वँध गई कि अब सरकार देश के उद्योग-बंधों 

विकास करेगी | इस नीति के फलस्वरूप जो कुछ औद्योगिक उन्नति हुई. उसके 
महत्व को नहीं भुछाया जा सकतां। १६१४-१६३३ ई० के बीच औद्योगिक 
उत्पादन में ५६९; की वृद्धि हुई । 

ऊपर के विवेद्द से यह स्पष्ट है कि अंग्रेजों के सम्पक से हिंदस्तान 
को पुरानी सामंती अथ-व्यवस्था बहुत कुछ टूटी, किंतु अंग्रेजों ने अपनी 
ओर से उस विकास को रोकने की पूरी कोशिश की। श्८०० ई० तक भारतीय 
आर्थिक व्यवस्था आत्मनिभर गाँवों के ऊपर आधारित थी तथा उत्पादन 
और वितरण के ठरीके वैसे ही थे जैसे औद्योगिक क्रांति के पहले यूरोप में ये | 
किंतु १८०० से १६४० ई० के बोच के छंबे काल में मी यहाँ उस तरह की 
ओद्योगिक क्राति नहीं हो सकी जैसी ब्रिटेन में हुई थो | फिर मी आंशिक रूप 
से वहाँ ओद्योगिक विकास अवश्य हुआ और हिंदुस्तान एक व्यापारिक देश 
माना जाने छगा । बद्यपि १६२६ के बाद हिंदुस्तान में ब्रिटिश पजी कम 
होती गई, किह्नु अंगरेजों का शोपण काय बंक-पंजी द्वारा निरंतर बढ़ता गया। 
फिर भी मंद गति से ही सही, जो कुछ औद्योगिक विकास [हुआ, उससे भार- 
तीब प्‌ जीवाद की जड़ें जम गई, कितु दूसरी तरफ अंग्रेजों ने शोषण के 
नए तराकां द्वारा हिंदुस्तान की जनता को और भी गरीब और खेती पर 
निमर रहने वाला बना दिया | इसका परिणाम यह इआ कि जहाँ पँजीवाद 
के विकास के कारण व्यक्ति-स्वातंत्य को भावना विकसित हुई, वहीं साम्राज्य- 
वादा पू जावाद के विरुद्ध भारतीय जनता का संघप और भी तीत्र हो गया 
जिसमें पू जीपतिवग, मध्यद्ग और निम्नमध्यववर्ग--सबने भाग लिया । अतः 
यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि इस युग में व्यक्ति-स्वातंत्य और राष्ट्री- 
यता को भावनाएँ परस्पर मिली-जुली थीं और भारतीय सामंतवाद तथा ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद से दोनों ने मिलकर संघष किया | 

इन आशिक परिस्थितियों का प्रभाव देश की सांस्कृतिक चेतना पर भी 
पड़ा | राजनीति, समाज और साहित्य--सब में एक नवीन दिशा में चलने की 








नीय एज्ञाफाउाए और का हक ये क्र हक) + मी. 
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परिदतन का सबसे सीधा प्रभाव राजनीति पर पड़ा ऊोर गाँधी जी का मध्यर 
यिदिद्रंही नेतृत्व सामने आया. जिसमें गोखडे की नमझोताइदी और 
उठार विचारबारा तथा तिलक की उद्र, विद्रोही अ.रसंस्ट्तिक 
का समनन्‍्द्रय क्रिया गया था| इसी कारण राजनीदि में इस युग को साँवी-युग 
कहा जाता है| इस युग की आथिक ओर राजनीटिक घठ्नाओं ने भारतीय 
मध्यमद्रग की चेतना को विलकुछ बदछ दिया। बह पन्दिर्तन विद्ोहपृर्ण था , 
गांधीजी के सिद्धान्तों और उपदेशों से मध्यमवण को यह दिश्दास हो गया 
क्ि अंग्रजों की भोतिक शक्ति का सामना करने के लिए भारतीयों के पास 
अपनी आत्मिक शक्ति के सिवा ओर कोई राल्ता नहीं: 
अमोघ भी है। इस तरह तिलक ने राजनीति में जिस परानिकता को स्थान 
दिया था, उसने अब आध्यात्मिकता का रूप ग्रहण कर ब्िया ओर उनके विद्वोद 
का जो खोत था वही अब अलन्त वेगबर्ती घारा की तरह उत्याग्रइ, खिलाफत 
ओर असहयोग-आन्दोलन के रूप में दिखाई पढ़ा। यह विद्रोह की मावना 


हैँ 
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जी का प्रभाव पूजीपतिवर्ग ही नहीं, मच्यम वर्ग के नौकरीपेशा छोगों, दूकान- 
दारों और निम्न-सध्यमवर्ग के किसानों पर मी पड़ा, क्योकि उन्होंने आध्यात्मिक 
शक्ति को जगाकर जनता के मन से परतंत्रता-जनित भव और असहायता का 
भावना को निकाल बाहर किया । इस ग्रकार सामन्तदाद और साम्राज्यवाद क 
विरुद्ध यह सामान्य जनता का राष्ट्रीय विद्रोह था, जिसका नेतृत्व मध्यमब्ग ने 
किया । यदि इस देश में विदेशी शासन न होता ओर प्‌ जावाद का स्वाभाविक 
विकास हुआ होता, तो सामंतवाद के विरुद्ध पूं जीवाद का सीधा संघ होता 

और तब साहित्य में भी वह उल्झञन नहीं दिखलाई पड़ती जो छायावबाद मे 
दिखलाई पड़ती है। तब स्वच्छुंदतावाद ( २ि०क्ाग्णााटांडए ) का विकास 


( १४० ) 


यहाँ भी उसी तरह से होता जैसे यूरोप में हुआ था। साम्राज्यवादी पते में 
जकड़े रहने के कारण ही हमारी राजनीति और साहित्य--दोनों में वे तमाम 
अन्तर्विरोध दिखाई पड़ते हैं जिनको लेकर दोनों ज्षेत्रों में बिचार-संघप होते 
आए हैं और आज मी हो रहे हैं । 

१६१८ से १६३६ तक की राजनीतिक परिस्थितियों के अध्ययन से यह 
बात स्पष्ट हो जाती है कि इन बीस-इक्कीस वर्षो में राष्ट्रीय आन्दोलन बार-बार 
असफल हुआ, फिर भी वह उत्तरोत्तर उमग्रतर होता गया। असफल्ताओं के 
कारण कुछ दिनों के लिए तो निराशा व्याप्त हो जाती, किन्तु बाद में फिर 
देश में नया उत्साह और नई शक्ति दिखलाई पड़ने छुगती थी। इस काल को 
हम ठो थुगों में वॉँट सकते है । पहले युग ( श्६श्य-र८ ) में राष्ट्रीय पं जीवाद 
ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध छड़नेवाी शक्तियों के साथ पृणरूप से सहयोग 
किया, क्योंकि उस समय तक उसका अंतर्विरोध सासने नहीं आया था | किंतु 
दूसरे युग ( १६९८-३६ ) में पूंजीवाद यद्यपि थोड़ा बड्डुत राष्ट्रीय शक्तियों की 
मदद करता रहा, पर ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूथ छीग, कम्युनिस्ट आंदोलन 
आदि प्जीबाद-विरोधी शक्तियों के जोर पकड़ केने के कारण वह तट्स्थ-सा 
हो गया | वही कारण था कि पूजीवाद से प्रमात्रित संस्था कांग्रेस ने १६३७ ई० 
में शासन-भार ग्रहण किया तो मजदूर और किसान आन्दोलन में कमी होने की 
- जगह और मी वृद्धि हुई। गाँधी जी का खादी-ग्रचार, अछूतोद्धार, आमोद्योग 
आदि का रचनात्मक कायक्रम भी उसी पूजोबादी वटस्थता की अभिव्यक्ति है 
जो असफलता-जनित निराशा से उत्पन्न हुई थी। पहले युग को राजनीति में 
आध्यात्मिक ओर मावुकता का रज्ञ अधिक था, ढिन्‍्तु दूसरे युग में बौद्धिकता 
ओर व्यक्तिबाद की प्रद्ृत्तियाँ अधिक दिखलाई पड़ीं | पहले युग में ओद्योगिक 
क्रांति के प्रयत्न अधिक दिखलाई पड़े, किंतु दूसरे युग में किसान ओर मजदूर- 
आंदोलनों की सक्रियता के साथ-साथ व्यक्तिवादी तब्स्थता और निराशा के 
लक्षण भी दृष्टिगोचर हुए । इसका कारण यह था कि दूसरे युग में पू जीवाद 
की ह्ासोन्मुख प्रवृत्तियाँ भी अपने प्रारम्मिक रूप में सामने आयीं। यद्यपि इस 
देश में उद्योग-धन्धों का पृण विकास न होने से पूँजीवाद अपने चरम विंदु 
पर नहीं पहुँचा था ओर आजतक भी नहीं पहुँचा है,!किंतु समाजवादी क्रांति 
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का ग न छः विकास बे लि 
के लिए पर जाबांद का एृग विकास का अ 
530 5 


ब्स्न 


लगा था | कांग्रेस ने भी केबल जमींदारी के विरोध में 
के पक्ष में भी प्रस्ताव पास किये | कराँची-कांग्रेस में यह प्रस्ताव पास हुआ कि 

स्वतंत्र भारत में किसी भी सरकारी कमचारी का वेतन पांच सो रुपये स अधिक 

नहीं होगा । १६३४ में कांग्रेस-सोशच्स्ट पार्टो की स्थापना हुई जिनमें कम्यु- 

निस्ट भी शामिल थे। धीरे-धीरे कांग्रेस में कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट आदि 
वामपंथियों का जोर बढ़ता गया | इससे यह स्पष्ट हैं कि १६२८ के बाद देश 

की आर्थिक परिस्थितियों ने राजनीति पर गहरा प्रभाव डाछा | एक ओर तो 

समझोता, तटस्थता और निराशा को प्रद्ृत्ति कम करती रही: दूसरी ओर ' 
समाजवादी क्रांति की विचारधारा भी फेलती रही | 

इस पयवेक्षुण से यह निष्कष निकलता है कि भारत की राष्ट्रीय चेतना के 

मृल में भी औद्योगिक विकास के लिए पूंजीवादी प्रव्लि ही काम कर रही 

थी | भारत का राष्ट्रीय जागरण भारतीय पृ जीवाद के विकास की राजनीतिक 

अभिव्यक्ति है | इसलिए, जब हम आधुनिक हिन्दी-कविता पर विचार करते हैं 

तब उसमें राष्ट्रीय और पूं जीबादी मावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति शुरू 

से अंत तक पाते हैं | संक्रांति-युग में ये दोनों मिले-जुले थे, किन्तु पुनरुत्थान- 
युग में पृ जीवाद ने सामंतवाद और साम्राज्यवाद से तात्काल्कि समझौता कर 

लिया जिसके फलस्वरूप द्विवेदीयुगीन कविता में पुनरावर्तन की प्रवृत्ति अधिक 

और सच्ची राष्ट्रीयता की प्रदृत्ति कम हो गई, साथ ही स्थूछ नैतिकता, मर्यादाबाद्‌ 
और बौद्धिकता का वन्धन भी स्वीकार कर लिया गया | प्रथम महायु॒द्ध में 

भारत के सभी वर्गों के लोगों ने बड़ी-बड़ी आद्याएँ छेकर ब्रिव्श-साम्राज्यवाद 
का साथ दिया, किंठु उनको आशाएंँ पूरी नहीं हुईइ। अतः अंग्रेजों की 
औद्योगिक विकास में बाधा डालने तथा राष्ट्रीय शक्तियों के दमन की नीति ने 
पुजीवादी वर्ग को साम्राज्यवाद-सामंतवाद से अछूग कर फिर राष्ट्रीय शक्तियों 
का साथ देने के लिए. विवश किया | उसने यह अनुभव किया कि साम्राज्य- 
वादी जुए को हटाये बगैर देश का समुचित ओद्योगिक विकास नहीं हो 

सकता । इस तरह ग्रथम महायुद्ध के बाद एक तरफ तो ब्रिटिश सरकार, भार- 
तीय नौकरशाही और सामंतवाद में राष्ट्रीय शक्तियों को कुचछने के लिए. 
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माँठ-गाँठ हो रहो थी और दूसरी ,तरफ साम्राज्यवाद-सामंत के बंधनों मे 
मुक्ति पाने के लिए. पूंजीपतिवग, किसान मजदूरबग और नौकरी पेशा तथा 
अन्य मध्यसवर्गीय लोगों में एकता को म|वना भी बढ़ती जा रही थी। इसका 
प्रभाव हिंदी-कविता प्रर भी पड़ा | वह प्‌ जीवादी भावनाओं को अभिव्यक्त 
करने वाली और सामन्ती बन्धनों तथा विदेशी गुलामी से मनुष्य के व्यक्तित्व 
को मुक्ति दिलानेवाली हो गयी | 

सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी यह बीस वर्ष का समय कम महत्व- 

पूर्ण नहीं है। १६ वीं शताब्दी की उस सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का, 
जिसने राममोहनराय, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, दयानंद, तिरक आदि 
सुधारकों और धर्मोपदेशकों को पेदा किया था, इस काल में स्वरूप बदल गया । 
राष्ट्रीय के भीतर ही ये सभी आंदोलन समाहित हो गये । आयसुमाज की 
पुनरावतनवादी उग्रता इस काल में कम हो गई, उसके नेता कांग्रेस में चले 
गए | ब्रह्मसमाज का प्रभाव भी अब बहुत कम हो गया, क्योंकि छोग उसे अंग्रेजों 
का अंधानुकरण करनेवाली संस्था मानने रंगे | इस तरह पहले के सुधार- 
वादी प्रयत्नों को भी गांधी जी ने राजनीतिक स्वरूप दे दिया उन्होंने दशन 
और आश्यात्मिकता को भी एक ऐसा रूप प्रदान किया जो भारत ही नहीं, 
सारे विश्व के लिए नवीन स्फूर्ति और साहस प्रदान करने वाढा था। उनका 
नवीन मानवतावादी आदशवाद मारतीय और पाश्चात्य संस्कृतियों के सार 
तत्वों के समन्वय से निर्मित हुआ था। बस्तुतः गांधी जी के अध्यात्मवाद की 
मोौलिकिता और उसका आकपण उनके विचारों में उतना नहीं था जितना उनकी 
प्रायोगिकता और व्यावहारिकऋता में था | उनके इस मानवताबाद ने राजनीतिक 
समानता, धमनिरपेक्षता, अछुतोद्धार, हिंदू-मुसलिमि एकता, धार्मिक समन्वय, 
अहिंसा, सत्याग्रह आदि का रूप धारण किया | दूसरी ओर विश्वकवि रवीद्रनाथ 
ठाकुर में यही मानवतावाद विश्व-संस्कृति, आध्यात्मिकता, अंतरांष्रीयता 
प्राचीन और नवीन शिक्षापद्धति के समन्वय, सामाजिक न्याय और विश्व 
शांति के प्रयत्नों के रूप में दिखछाई पड़ा । इन दो व्यक्तित्वों का इस युग में 
नवन के यत्वक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। इन दोनों ही महापुरुषों पर मध्यकालीन 
नारतीय संत-परंपरा और ईसामसीह का बहुत अधिक प्रभाव था | टारूस्टाय 


रस, 
क्र सु 
५ 
हि 
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और रस्किन गांधीजी के मानस-गुरु थे जब कि वे स्वय॑ कबीर और ज्ञानेश्वर 
की परंपरा की एक कड़ी थे | रवींद्रनाथ ठाकुर पर भी उपनिप्रदों और मध्य- 
कालीन सन्तों-वेष्णवों का अत्यधिक परनाव था । किन्तु ब्झ्मसमाजी होने के कारण 
उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति के समन्वय का भी सफल प्रयत्न किया । 
उनका अध्यात्मबाद पुनरावतनवादी या असामाजिक नहीं था। इस शरकार 
गांवाजी ओ रींद्रनाथ का व्यक्तित्व एक दूसरे का पुरक था और उन दोनों 
से छावावाद-बुग के मानस का निमाण छुआ था। अतः प्रथम महाचुद्व 
के बाद समूचे भारतीय साहित्य पर गांधावाद और विश्वकवि के सानवता- 
वादी अध्यात्मवाद का लवाबिक प्रभाव पड़ा | 
जीवन ओर काव्य को उक्त परिस्थितेयों ओर दाशनिक विचारघागओं ने 
विविध प्रकार से प्रभावित किया | इस युग में रोमांटिक कविता की स्वच्छुन्दता 
की प्रवृत्ति के साथ अन्य कई प्रवृत्तियों के मिछ जाने का कारण यह है कि 
यूरोपीय साहित्व का भारतीय साहित्य पर सोधा प्रभाव पड़ा था। उधर यूरापीय 
साहित्य इस समय तक रोमांटिसिज्म की मंजिक को पे छोड़कर ओर भी कई 
मंजिलें पार कर चुका था। इंग्लंड में रोमांटिक तिद्रोइ का काछ १७५० से 
श्यरश तक था | उसके बाद १६३० तक ह्ासोन्मुख स्वच्छ दतावाद., प्रतोक- 
वाद, यथाथवाद, अतिवथाथवाद आदि रहस्यवादी और घोर व्यक्तिवादी 
प्रवृत्तियाँ उत्पन्न, विकसित और मत हो चुकी थीं। वीसबीं शताब्दी के द्वितीय 
शतक में हिन्दी के कवियों ने यूरोपीय साहित्य के अध्ययन के बाद न केवल 
अँगरेजी के रोमांटिक कवियों, बल्कि वाद के स्विन्वन ब्राउनिंग, हाडीं, हिट- 
मेन, ईट्स आदि से भी प्रभाव ग्रहण क्रिया, पर इससे भो अधिक और सीधा 
प्रभाव खींद्रनाथ ठाकुर की कविता का पड़ा । उपनिपद्ों के ब्रह्मवाद, कबीर 
के ज्ञानमार्ग और सूफियरों तथा वैष्णवों के प्रेममाग का उन्होंने पाश्वात्य रहस्व- 
वादियों--ल्वेक, बड़ सवर्थ आदि से सम्मिख्न कराया था। राष्ट्रीय और 
अन्तराप्टरीय परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिनसे रहस्थवादी प्रद्वत्तियों को प्रश्रव 
मिला | रवि बावू को गीतांजलि पर नोवेर पुरस्कार मिलने के बाद 
इस नयों काव्य-प्रत्नत्ति ने हिन्दा विर्यां को भा प्रमात्रित किया | 
दर्शन, अध्यात्म और मक्ति क्री तरफ झकराव होने पर पर उनके 
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मूल स्रोतों की ओर कवियों का ध्यान जाना स्वामाविक था । सा 
विवेकानन्द और स्वामी रामतीथ ने मी मध्यवर्गीय शिक्षित छोगों को उस तरफ 
आकर्षित ही नहीं किया, विदंशों में बेदांत का प्रचार कर और विदेशियों को 
भी अपना शिष्य बनाकर उन्हें आश्चय में डाल दिया था। फलतः इस यग 
के सभी प्रमुख कवियों ने प्राचीन भारतीय दशन का अध्ययन-मनन किया 
और भक्तिकाछीन कवियों से भी प्रभाव ग्रहण किया | 

भारतीय पृ जीवाद विकासशील था । अतः उसकी व्यक्ति-स्वातंत््य की 
भावना से उत्पन्न स्वच्छुंदतावादी प्रद्ृत्ति इस काल की कविता में विशेष रूप से 
उमर कर सामने आयी । छायावादी कविता में, चाहे वह पार्थिव प्रेम की हो 
अथवा आध्यात्मिक प्रम की, राष्ट्रीय हो या मानवतावादी-सवत्र कवि अकेला 
एक योद्धा के रूप में समाज के बंबनों से मुक्ति पाने के छिए. जूझता हुआ 
दिखलाई पड़ता है । संक्रांति-युग में अभी इसव्यक्तिवादिता का अधिक विकास 
नहीं हुआ था | अतः उस काल को कविता में सामाजिकता की भावना अधिक 
थी | पुनरुत्थान-युग में भी बह्ुत-कुछ यही बात थी, किंतु विद्रोह-यग में प जी- 
वाद के विकास, महायुद्घ के प्रभाव और मध्यवग की राजनीतिक असफलता 
आदि ने मिलकर व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति को बहुत अधिक विकसित किया । 
इन सब कारणों से इस युग के नययुवक कवियों का उग्र रूप से सामंतवाइ- 
विरोधी ओर विद्रोही हो जाना अथवा वतमान समस्याओं और उल्झनों से 
हटकर अध्यात्म, अतीत और प्रकृति के एकांत-भावनाज्क्षेत्र में पछायन करना 
स्वाभाविक था । यह विद्रोह दो रूपों में व्यक्त हुआ--सीधी, स्पष्ट और प्रतीका- 
त्मक कविताओं के रूप में और प्राचीन रुढ़ियों, विचारों, आदश्शों और काब्य- 
नियमों के बंधन तोड़कर स्वतंत्र और मुक्त काव्य-प्रवाह के रूप में | इस तरह 
राजनीतिक स्वतंत्रता की भावना की प्‌ जीवादी व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति काव्ब- 
क्षेत्र में विविध रूपों में अभिव्यक्त हुई। छायावाद-यग की काव्यधारा में विवि- 
धता के बीच भी एक सामान्य एकता--्वातंत्र्य-प्रेम--क्रे दशन होते हैं। 
यह उस मुक्तिकामी चेतना का ही परिणाम है | किन्तु इस स्वतंत्रता की भावना 
का खुल-खेलने का अवसर न था। एक ओर तो शासकों का प्रवल दमनचक्र 
दूसरी ओर भाषण और लेखन की परतंत्रता--इन कारणों से राजनीतिक स्वतं- 


बलि डिजजण ४ीए 
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त्रता की वाणी को प्रच्छुन्न, व्यंग्वात्मक और प्रतीकात्मक होना पड़ा | दूसरी 
ग्रर सामाजिक, धारमिक, नेतिक ओर साहित्यिक ज्षेत्र में मी स्वतंत्रता के लिए 
अधिक स्थान नहीं था; क्योंकि समाज अभी पुराने माग पर ही चल रहा था 
किन्तु मध्यवग की नई पीढ़ी जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र में ऋंतिकारी परिवतन त्यना 
चाहती थी, क्योंकि समाज के बंधनों में उसका गर्ल घुट रहा था। पुनव्त्थान 
युग ने सामाजिक बुराइयों का ही विरोध किया था, प्राचीन मान्यताओं और 
आदशों से वह चिपका रहा, किनत्र छावबाबाद का विरोध मल में ही था। वह 
स्थूल विश्वासों और आचारों को इतना महत्व न देकर आंतरिक क्रांति चाहता 
था | सामाजिक सम्बन्धां ओर नंतिक आदशों में उल्द-फर न तो समाज के 
अशिक्षित और सामंती रुढ़ियों में पे सामान्य जन ही कर सकते ये और न 
पुराने खेवे के साहित्यिक ही। इस तरह नयी पीढ़ी के नवयुवक अपने जीवन में 
अपने स्वप्नों को सत्य नहीं कर पा रहे थे। बस्तुत: जीवन में अपने आइर्शों 
को दालने की उन्हें स्वतंत्रता हो नहीं थी। अतः शिक्षित नवयुव॒क-समाज, 
विशेष कर उसके चेतनवग-कवियों कलाकारों-में घोर निराशा और असन्तोष 
की भावना का आना स्वाभाविक था। यही कारण हैं कि छाबावादी कविता 
में जहाँ एक ओर प्रकृति-प्रम, स्वच्छुंद मानव-प्रम आर देशु-प्रेम की अभि- 
व्यक्ति हुई है, वहाँ दूसरी ओर माग्यवाद, दुःखबाद और निराशावाद का 
स्वर भी पयांप्त मुखर है। 
इस तरह छायावादी कविता में व्यक्ति-त्वातंज्य की भावना के कारण ही 
एक ओर विद्रोह की प्रद्त्ति दिखलाइ पड़ती है तो दूसरा ओर अतिशय वबंय- 
क्लिकता, काह्यनिकता ओर यथाथ से पछायन को । छायावादा कंबि अपनों 
इच्छाओं-आकांज्षाओं ओर दुःख-सुखों के प्रति जितना जागरूक था उतना 
सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति नहीं | मध्यवर्गीय छायावादी कविर्या का 
इस मनोद्त्ति का कारण यह था क्रि मध्यवर्गीय व्यक्ति समझता था कि सामंती 
बंधनों को तोड़कर व्यक्ति को समाज से स्वतंत्र कर देने से ही समाज के सभी 
वर्गों को स्वतंत्रता प्राप्त हों जायगी | उसे समाज के वगगंगत संघटन और 
विभिन्न वर्गों के स्वार्थों का ज्ञान नहीं था | इसीलिए. सामंतवाद और उसके 
संरक्षक साम्राज्यवाद के विरुद्ध होनेवाले संघप में शेप सभी वर्गों ने सम्मि- 
१० 
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लत रूप से योग दिया। फलतः सामंतवग के आधारस्तंभ स्थूल परम के 
वाह्याचारों के विरुद्ध विद्रोह हुआ | ध्वंस का यह कार्य युनरुत्थान-पर में 
है बहुत कुछ पूरा हो चुका था | इस नते युग में जीवन के सभी न्षेत्रों 
में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, का प्रचार हुआ जिसके मूलभूत सिद्धांत थे--समानता, 
स्वतंत्रता और बंधुत्व । किन्तु यह दृष्टिकोण भी बहुजन-समाज के लिए भ्रममात्र 
ही था, क्योंकि लोकतांतजिक स्वतंत्रता का छाम केवल पूंजीपतिबग ही उठा 
सकता था, निम्नमध्यव्ग और सबहारावर्ग के लिए वह स्वतंत्रता स्वप्न मात्र 
थी । अतः मध्यवग के चेतन और उदबुद्ध कवियों ने इस स्वतंत्रता की भावना 
को अभिव्यक्ति इच्छित विश्वासों (४५)४] का: 708), दिवास्वप्नों और 
काल्पनिक आदर्शों के रूप में की। उनका विचार था कि मनुष्य जन्म से तो 
स्वतत्र है, किन्तु सामाजिक बन्धन उसे सत्र परतंत्र बनाये रहते हैं | अत: 
इन सामाजिक उल्झनों और विषमताओं से मुक्ति पाने का एकमात्र र्स्ता 
यही है कि मनुष्य को प्रक्षत मनुष्य बनाया जाय |. वह प्रकृति की विक्नति न 
करे, उसे स्वाभाविक रूप में स्वीकार करे ;“राजनीति सें यह विचारधारा 
गाँधीवाद के रूप सें दिखलाई पड़ी जिसने यंत्रों का विरोध करके मनुष्य को 
आध्यात्मिकता की ओर जाने का उपदेश दिया। छायावाद में वह प्रकृति 
के तादात्य की अनुभूति के रूप में प्रकट हुई और कवियों ने सर्वत्र एक ही 
चतना का आभास देखा | छायावाद का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण राजनीतिक- 
लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से अधिक व्यापक किन्तु वायवी था। निस्सन्देह 
आचीन भारतीय दर्शन के अध्ययन और महायुद्ध के निराशाजनक प्रभाव 
के कारण यांत्रिकता के विरोध और प्रकृति की ओर छौटने की प्रवृत्ति और 
भी बढ़ी । अकृति के प्रति कवियों के झुकाव के मूल में उनका आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण भी था। वें अपनी ही अन्तरात्मा का आरोप बाह्य प्रकति पर करते 
और उसमें किसी परोक्ष सत्ता का स्पंदन देखते थे | छायावाद की प्रायः सभी 
प्रतिनिधि रचनाओं में प्रकृति के प्रति वादात्म्य को “अति तादात्य को भावना, उसके सूक्म 
सौंदय की अभिव्यक्ति, उस सौंदर्य के प्रति आश्रय, जिज्ञासा और आकर्षण 
की भावना आदि बातें दिखलाई पड़ती हैं | ऐसा इसलिए हुआ कि क्रांतिकारी 
पूंजीवाद की तरह छायावादी कवि मी यही सोचता था कि समाज के पुराने 
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में करने लगा. क्योंकि मनुष्य अभी प्रकृति को विकृत नहीं क्र सका था। प्रकृति 
के बीच पत्ञायन को यह प्रवृत्ति भी एक तरह का परत त्रद्राह ही था | इस 
तरह प्रकृति में कवि को कह्मना ओर नादयबृत्ति को प्रभार पाने के लिए 
व्यापक क्षेत्र मिला. वच्धपि कविता सामाजिक वथाथ से अधिकाधेक दर 
होती गयी ओर मनुष्य को स्वतन्त्रता के छिये छड़नेवाला कवि स्वयं 
मनुष्ब-ससाज से अधिकाधिक दूर होता गया। यहाँ छारबादी ऋबिता की 
स्वतंत्रता का भ्रम था । 

स्तत्रता का वह भ्रम अक्ात ऊति हा नहीं, अध्यात्म, कल्पना ओर स्वप्न- 
लोक के क्षेत्र में पठायन के रूप में भो दिखलाई पड़ता है! छाबावादी कवियों 
ने व्यक्ति को निमम सामाजिक बंधनों से मुक्त करने के डिए ही परोक्ष 
आध्यात्मिक सत्ता का सहारा लिया । नक्तिकाल में आध्याम्सिकता के उत्थान 
में मग्माजिकता का भी बहुत अधिक योग था झोर दह आश्वात्मिकता मिन्न- 
भिन्न साधना-मार्गों के सिद्धांतों ओर प्रयोगों से पुष्ठ थी । किंठु इस युग को 
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ध्यात्मिकता प्रधानतवा एक दृष्टिकोण के रूप में थी, उसमे साधना-अक्रिया 
का योग नहीं था, ने वह धामिक या सांप्रदायिक ही थी। इसके 
जिपरीत वह रूढ़ धार्मिक परमखरा और सलुधारवाद क्री प्रतिक्रिया 
झे रूप में आयो थी । उसका व्छ्य व्यक्ति की आत्मा को स्थूल 
सामाजिक और धार्मिक नियंत्रण से झुक्त करना था, बद्यपि वह प्रति- 
क्रिया के प्रवाह में मोौतिकता का भी विरोध करनेवाली हो गयी | अध्यात्म 
के क्षेत्र में इस युग में अद्देतदाद का ही स्वर प्रधान था जो प्राणिमात्र की 
आत्मा को भूत से स्वतंत्र ओर एक मानता है। छोकतन्त्र की समानता 
न्वतंत्रता और वंघुत्व की माँग अद्वतवादी दशन आदश रूप में पूरा करता 
नी है । यूरोप के दाशंनिक कांट, हीगेल, श्लीगेल आदि ने इसी पूंजीवादी 


और अध्यात्मवादी आदर्शावाद का प्रचार किया था। सामंतवाद और 
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साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने वालों को एक सूत्र में बाँधने के लिए इस आदर्श 
का प्रयोग सवत्र एक नारे के रूप में किया गया, क्योंकि वह एक ओर तो 
स्वतंत्रता के लिए शक्ति प्रदान करता है और बग-वैषम्य की कठोरता की 
ओर से निम्नमध्यवर्ग तथा सवहारव्ग का ध्यान भी हृटाता है। यूरोप के 
रॉमांटिक साहित्य--विशेष कर जमनी की रोमांटिक कविता में जिस तरह 
आध्यात्किता का रंग बहुत गहरा था, उसी तरह हिंदी की छायावादी कविता 
में भी था। इस काल में मारत में आध्यात्मिकता मी विद्रोह का एक प्रतीक 
बन गयी थी। स्वामी विवेकानद, स्वामी रामतीर्थ, योगी अरविंद, महात्मा 
गाँधी, रवींद्रनाथ ठाकुर--सबने राष्ट्रीया और आध्यात्मिकता का अपने 
जीवन में समन्वय किया था। छायावादी कवियों ने भी अधिकतर इस 
आध्यात्मिकता के माध्यम से ही अपने विद्रोह का स्वर ऊँचा किया है| 
छायावाद का यह आद्शवादी भ्रम केवछ प्रकृति और अध्यात्म के त्षेत्र 
तक ही सीमित नहीं था। सौंदय-कल्पना और राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में 
भी कवियों ने उसका सहारा लिया । अद्वेत-दर्शन की तरह काव्य के त्षेत्र में 
भी कल्पना को यथाथ से विच्छिन्न करके आदर्श स्वप्नछोक की सृष्टि की गयी 
जहाँ जगत को विषमताएँ और व्यक्ति की स्वतंत्रता के माग की बाधाएँ 
नहीं हैं | अतः छोकिक प्रेम, विश्वबंधुत्व, अतीत के गौरवपूण स्थल आदि ्षेत्रों 
से भी छायावादी कवियों ने अपने स्वप्नलोक के निर्माण के लिए उपादान 
अहण किये | उन्होंने जगत के विषम कोलछाहल से दूर मागकर उससे मुक्ति 
पाने को अभिल्‍ाषा प्रकट की । इसीलिए 'ज्ञतिज के पार, 'उस पार, “निजन 
वनप्रांतर, नक्नत्रोक', “नंदनवन', स्वग-गगन,” 'क्षितिज', चंद्विका' आदि 
रोमानी शब्दों की बार-बार आद्वत्ति की गयी और और 'भग्न-हृदय', 'दटे वार' 
हृदय-वीणा', मृकरूदन! “विरह-वेदना', सुप्तव्यथा', “विकछ रागिनी” आदि 
शब्दों द्वारा वत्तमान से असंतोष की भावना को वाणी दी गयी । फिर भी इस 
प्रवृत्ति को प्रतिक्रियावाद नहीं कहा जा सकता; क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों 
में यह भी विद्रोह को मावना की ही अभिव्यक्ति का एक रूप था | इस प्रकार 
जीवन के असोंद्य ओर अमाव की क्षुति-पूति काव्य में कलात्मक सौष्ठव के 
उत्कप द्वारा की गयी । कवियों ने वस्तु के बाह्य नहीं, ,आंतरिक सौंदर्य-बाणी 
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दी जिससे काव्य-विधान की पुरानी परंपरा पीछे छूट गयी और सानवीकरण, 
ध्वन्यात्मकता, प्रतीकात्मकता, व्यक्षणिकता आदि द्वारा विपय-बस्तु के सूछम 
सौंदय का उद्घाटन किया गया। छुन्द और भाप्रा के सम्बन्ध में भी नये 
सॉदय-बोच से काम लिया गया, नये प्रयोग किये गये । इस विधवगत और 
कव्शगत विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि इस युग की कविता हर पहद्रू से 
सामाजिक यथाथ से दूर हटकर ओदर्शब्ादी हो गयी और सामान्य जन-जीवन 
से उसका विच्छेद हो गया। 

छायावाद का वह आदइझवादी पम्रम अधिक दिनों तक नहीं टिक सका ! 
१६२७ के बाद देश भर में ओद्योगिक हड़ताले होने छगीं, वेकारी फेल 
स्वतंत्रता की लड़ाई में दो वार असफलता मिली, और पूँजीवाद राष्ट्रीय संग्राम 
से-व्सेथ होकर अपने स्वार्था को छेकर नग्न रूप में सामने आवा। झतः 
मध्यवर्गांव छावाबादी कवि ने पूँजीवाद के प्रभाव में पढ़कर जिस अनिवोजत 
स्वतंत्रता का स्वप्न देखा था, वह दूट गया। अतः जीवन उसे और नी 
विकराल और बन्धन-प्रस्त मालूम पड़ने लगा । विश्वव्यापी मन्दी ओर फासिज्स 
तथा नाजीवाद के उदय आदि के कारण विश्व मर में निराद्य की जो लहर 
उठी वह मारत में भी आयी | इन सब बातों ने मिलकर मध्यवर्गीव नवशुवक 
कवियों को अहंवादी, माग्यवादी और निराशावादी बना दिया। फलस्वरूप 
१६३० के बाद की छायावदी कविता में एक ओर मानवतावाद और समाज- 
बाद के तत्व दिखलाई पड़ने लगे, दूसरी ओर निराशा, भ्रम, मृत्युपूजा, क्षवा 
रोमांस, काल्यनिक अस्वस्थ ए्रिकता और घोर समाज-विरोधी अनुत्तरदाबित्व 
की प्रतिक्रियाबादी प्रद्ृत्तियाँ मी दिखलाई पड़ने लगीं | इस प्रकार उत्तरकालीन 
छायावाद की धारा विविध खोतों में फ़ूटकर बहने छगी; उसमें घोर वेयक्तिकता, 
अंतमुंखी चिंतन, आध्यात्मिक वेदना, सामाजिक वैषम्य--सभी का स्वर सुनाई 
पड़ने छगा |. 


बायावादोत्तर कविता की प्रवृत्तियाँ 


इस शताब्दी के आरम्म से लेकर अब तक हिन्दी कविता ने कई मोड 
लिए हैं। इतने अल्पकाल में किसी साहित्य में इतने अधिक परिवर्तन 

यही इस बात का प्रमाण है कि वह साहित्य कितना जीवन्त, ग्राणवान 
विकासशील है । साथ ही इससे यह भी प्रमाणित होता है कि जिस समाज का 
वह साहित्य है उसमें भी ठीत्र गति से परिवतन ओर विकास हो रहा है | ८ 
यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि पिछले पचास-साठ वर्षों से हमारे देश 
और समाज में क्या परिवतन हुए हैं। टिवेदी-युग की सांस्कृतिक पुनरुत्थान 
की भावना, छायावाद युग का आइशोंन्मुख विद्रोह और कटु यथार्थ से कत- 
राने की प्रवृत्ति और उसके बाद प्रगतिवादी और प्रयोगवादी आनन्‍्दोलनों की 
यथाथ-दृष्टि, इन सबका उदय अपने-अपने युग क्री सामाजिक उ थरू-पुथल 
राजनीतिक और आर्थिक परिवेश तथा दाशनिक और वैज्ञानिक चिन्तन औ 
आलोड़न के परिणाम स्वरूप हुआ। इस तरह हिन्दी कविता की धारा पर- 
बतन की विभिन्न सीमाओं का पार करती हुई छायाबाद-सग के उपरान्त जिन 
दिशाओं और धारा-उपधाराओं में प्रवाहित हुई है उन्हीं का सामान्य परिचय 
देना इस निबन्ध का उद्देश्य है | 

हिन्दी कविता के नये मोड़ों, उसकी नवीन प्रवु त्तियों और विशेषताओं, 
को समझने के लिए यह आवश्यक है कि पिछले युग ( छायावाद-युग ) को 
प्रधान काव्य-धारा का थोड़े से विवेचन कर लिया जाय और यह देखा जाय 
कि छोयावादी कविता के विकास का वह कौन सा काल है जहाँ से नयी कविता 
पुरानी छायावादी कविता से भिन्न ग्रतीव होने छगती है। यहाँ यह स्पष्ट कर 
दूँ कि में यह नहीं मानता कि छायाबाद का पतन या उसकी मृत्यु हो गयी 
जेंसा कुछु आलोचक मानते हैं । मनुष्य या कोई मी ग्राणी पेदा होता और 
मर जाता है ओर उसकी सनन्‍्तति उसके जातीय प्रवाह को जारी रखती है। 
किन्तु साहित्य ओर संस्कृति की धाराओं का प्रवाह नदी की धारा की तरह 
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अविच्छिन्न और विकसनशील होता है। उनका नाशझ या झत्द नहीं, दयान्तर 
| अतः मरे विचार से छाबावाद छगीन कविता का भी इन्द्वात्मक 

विकास ओर रूपान्तरण हुआ 

मोटे तौर पर अथधन महादुदा्ध के अन्त से ले कर 8ताव महायुद्ध के प्रारम्भ 
तक के बीस-बाइस.व्या के झुग को छावाबाद-बचुग कहा जाता है। छायावाद 
नाम छ्ायावादी कही जानेवाली कदिताओं की सामान्य यद्ृत्ति या विशेषताओं 
पर कोई प्रकाश नहीं डाठता, क्योंकि वह विशेधियों द्वारा दिया गया 
व्यंग्यात्मक नाम था और इसी कारण वह अवेज्ञानिक ओर भ्रामक भी हे। 
फिर भी जब नाम चल पड़ा तो उससे अभिषय का अथबोब होने गा | किन्तु 
साथ ही यह बात भी ध्यान में रखने की है कि इस युग में जितनी भी कविताये 
लिखी गयीं, सभी छायावादी नहीं थीं, न ही छावावादी समझी जानेवाली 
सभी कविताओं को रूपगत ओर वस्तुतगत प्रवृत्ति ही एक जैसी थो। आचाव 
रामचन्द्र शुक्ल ने छावाबाद को एक शी मात्र माना हैं। सामान्यतया 
शैली वाह्य वस्तु समझी जाती है | किन्तु वस्तुतः वह झानन्‍्तर तत्त्व या आत्मा 
की बाह्याभिव्यक्ति है। अतः छावाबाद को भी उसकी शेली नहीं, बल्कि 
उसके भाव और विचार-तत्व से ही पहचाना जा सकता है। इस दृष्टि से 
कह सकते हैं कि छायावाद एक विशेष शेढी मात्र नहीं, जगत और जीवन 
को देखने का एक विशेष दृष्टिकोण भी है जो द्रष्मा के उदार और कल्पना- 
प्रवण मानस-लोक की सीमा में समग्र सृष्टि को समेठ लेता है । छायावादी कवि 
दृश्य वस्तु को भावात्मक और आदशवादी दृष्टि से देखता हैं और इसी दशन 
के अनुरूप जगत के स थ अपना रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करता है | इस 
तरह वह एक ही चेतना को सृष्टि में सबंत्र व्याप्त पाता है। परिणाम स्वरूप 
उसे वस्तु में जो नहीं है वही अधिक दिखाई पड़ता हैं और वस्तु का वास्तविक 
रूप उसकी दृष्टि से ओझल ही रह जाता है। सारांश यह कि छावावादी कविता 
इसी अथ में स्थूल के श्रति सक्ष्म का विद्रोह' है कि उसकी दृष्टि बहिंमुखी और 
वस्तून्मुखी न होकर आत्मगत एवं अन्तमुंखी है, यथाथवादी है । अपनी ही 
भावनाओं और विश्वासों के अनुरूप छायावादी कवि बाह्य जगत को दंखता 
है | वह स्वच्छुन्द ओर निरंकुश कल्पना के बल पर द्वर में अक्षर, सान्‍्त में 
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अनन्त और अभाव में अविर्माव का दशन करता और वास्तविकता की 
दुनिया से कतरा कर बच निकलता है। छायावादी आदर्शवाद दो रूपों में 
दिखाई पड़ता है, १--रहस्यात्मक अनुमूतियों तथा जिज्ञासा और आश्रय को 
भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में और २--बथाथ जीवन की समस्याओं 
से हट कर काल्पनिक चिरन्तन सौन्दय तथा अतीत और भविष्य के मुख- 
स्वप्नों की सृष्टि के रूप में । 

किन्तु, जेंसा पहले कहा जा चुका है, छायावादी कही या समझी जाने 
वाली सभी कवितायें छायावाद की उपयुक्त परिभाषा की सीमा में नहीं समा 
पाती हैं । सन्‌ १६३० के पहले की लिखी निराला की भिक्तुक, बादलू-राग, 
जागो फिर एक वार आदि कविताओं, तथा माखनलार चतुवंदी और बाह- 
कृष्ण शर्मा नवीन की राष्ट्रीय कविताओं में छायावादी प्रवृत्ति उतनी नहीं 
दिखाई पड़ती जितनी सामाजिक यथाथ ओर राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति | स्वयं 
छायावादी कवियों को अपना काल्‍्यनिक आदशवाद बाद में श्रमपूर्ण प्रतीत 
होने लगा और वे धीरे-धीरे प्राकृतिक रहस्यवाद और आध्यात्मिक आदशवाद 
से हटकर मानवताबाद या यथार्थोन्मुख आदशवाद की ओर अग्रसर होते 
गये । छायावाद-युग को दो कालों में विभक्त किया जाता है, १--पूवांद्ध युग 
( १६ १८-३० ) की छायावादों कविता अत्यधिक कल्पनाशीछ और माबोन्‍्मे- 
प्रयुक्त है। किन्तु साथ ही उस काल में ऐसी कवितायें भी लिखी गयीं जिनमें 
सामाजिक और वैयक्तिक जीवन के यथाथ का मी चित्रण हुआ है। २-उत्तराद 
युग ( १६३०-४० ) की कविता अधिक संयत, विचारपृण, बौद्धिक और 
यथार्थोन्मुख है | पंत का गुंजन और युगान्त, प्रसाद की छहर ओर कामायनी, 
निराछा का तुल्सीदास और गीतिका आदि इसी काल की रचनायें हैं। यही 
नहीं, उत्तराद्युग के नये कवियों ने तो छायावादी काल्पनिक आदशवाद 
को बिलकुल ही छोड़ दिया और अपने व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं और 
अनुमूतियों का यथावत्‌ चित्रण करने छंगे | छायावाद-युग के उत्तराद्ध में ही 
सुभद्राकुमारी चौहान और रामघारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय कवितायें और 
सुमित्रानन्दन पन्‍्त, निराला, रामविछास शर्मा और केदारनाथ अग्नवाल सामा- 
जिक यथाथ का चित्रण करनेवाली कवितायें लिखने छंगे थे। इस तरह 
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छायावाद-युग की काव्यवारा में वे सभी प्रवृत्तियाँ वीज रूप में अथव' अंकुर 
रूप में वतमान थीं जिनका विकास आगे चलकर सन्‌ १६४० ने आज तक 
क्री विविध काव्यधाराओं के रूप ने हुआ 

वस्तुतः भौतिक तत्त्वों की तरह सामाजिक और सांस्कतिक क्षेत्र मे मां 
विकास का स्वरूप इन्द्वात्मक होता हैं| किसी भी विचारधारा अथवा साहि- 
त्यिक वाद' के भीतर कुछ ऐसे तत्त्व अवश्य होते हैं जो उसके मुख्य साधक 
तत्त्वों के विरोधी होते हैं | इन अन्तर्विरोधी तत्त्वों का इन्द्र आरम्भ में स्य5 नहीं 
दिखाई पड़ता, और कमी-कभी तो वे परस्पर सहयोग करते भी दिखाई पड़ते 
हैं, किन्तु सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के परिवतन के फलस्वरूप धीरे-धीरे 
उन अन्तर्विरोधी तत्त्वों का सहयोग छिन्न-मिन्न होने लगता और उनका पाःर- 
स्परिक इन्द्र बढ़ने हूगता है | इस प्रकार अन्त में एक स्थिति ऐसी वथ्गती है 
जब कि उसके इन्द्र की चरम परिणति उस विचारघारा के गुणात्मक परेिदरतन 
के रूप में हो जाती है। गुणात्मक परिवतन मात्रात्मक परिवर्तन का परिणाम 
होता है। दूसरे शब्दों में वस्तु या विचारधारा के वे तत्त्व जो उसके प्रमुग्व 
साधक तत्त्वों के विरोधी थे, उन प्रमुख तत्त्वों को दबा कर, उन्हें निवल बना 
कर, स्वयं प्रमुखता प्राप्त कर लेत हें और उन निबल हो गय तत्त्वां के सार को 
भी इस तरह अपने भीतर समाहित कर छेते हैं कि अपना स्वरूप नी बहुत 
कुछ बदल देते हैं । यही गुणात्मक परिवतन है जिसे रूपान्तरण भी कहा जा 
सकता है। छायावाद और उसके वाद की काव्य-प्रवृत्तियों की तुलनात्मक 
विवेचना करने पर यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है । 

छायावाद मध्यव्ग की व्यक्तिवादी स्वातंत्रय-भावना का काव्यात्मक 
ग्रतिफलन था | भारतीय मध्यवग, जिसका उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक 
विकास हो चुका था, एक ओर तो सामंतवाद के राजनीतिक, सामाजिक 
और धार्मिक बन्धनों से व्यक्ति को मुक्ति दिखाना और विदेशी शासन से देश 
को आजाद करना चाहता था, दूसरी ओर वह धीरे-धीरे एंजीवाद के अभि- 
शापों-विश्वब्यापी युद्ध, बेरोजगारी और शिक्षितों की वेकारी, यांत्रिक और 
नागरिक सभ्यता की बुराइयाँ आदि-से अस्त भी होता जा रहा था। पूंजीवाद 
के भीतर ये दोनों प्रकार की विरोधी प्रवृत्तियां, जैसे व्यक्ति-स्वातंत्रय की भावना 


/जि|; 


( १४४ ) 


और बहुजन समाज की आर्थिक पराधीनता, रुढ़ियों से विद्रोह और पूंजीवादी 
सामाजिक रीतियों की दासता, आध्यात्मिक चेतना और भौतिकताबादी विचा- 
रघारा, राष्ट्रीय स्वातंत्य-भावना और राजनीतिक दलों ओर नेताओं की स्वार्थ- 
मुल्क नीति और पारस्परिक रुंघष आदि-साथ-साथ वतमान रहती हैं | प्रारम्भ 
में जब तक पूंजीवाद विकासशील रहता है तब तक तो उसमें अन्तर्निहित उक्त 
अन्तर्विरोध स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता ओर उसमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ 
मालम पड़ती हैं | किन्तु जब उसके श्रम का परदा हटता और वास्तविक रूप 
सामने आता है तो यह आन्तरिक विरोध मी स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है। 
हिन्दी की आधुनिक कविता पूंजीवादी समाज-व्यवस्था में रचित कविता है। 
अतः पूंजीवाद के अन्तर्विरोधों की अभिव्यक्ति छायावादी कविता में भी स्वमा- 
व॒तः हुई है। छायावाद के उन अन्तर्विरोधी तत्त्वों का अध्ययन और विश्लेषण 
यहाँ आवश्यक है क्योंकि सन्‌ १६४० से आज तक की हिन्दी कविता का 
विकास उन्हों के पारस्परिक इन्द्र और अन्त में संश्छेषण के फलस्वरूप 
हुआ है | 

छावावाद की प्रमुख प्रवृत्ति-व्यक्ति-स्वातंत्रय और विद्रोह की मावना को 
ही लीजिये | सामंती समाज-व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, 
और आचारिक रीति-नीतियों के बन्धन में जकड़ा रहता है। पूजीवाद 
जब सामंतवाद के विरुद्ध विद्रोह करता है तो मध्यवर्गीय व्यक्ति उन समस्त 
रीतिनीतियों को अस्वीकृत कर पृण स्व॒तंत्र हो जाना चाहता है | किन्तु आर्थिक 
और राजनीतिक परिवतनों के बाद भी धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियाँ काफी 
समय तक बनी रहती हैं| समाज संस्कार और अभ्यासवश उन सड़ी-गली और 
अनावश्यक रीति-नीतियों से चिपका रहता है। ऐसो स्थिति में विद्रोही व्यक्ति 
की स्वच्छुन्दता की दृत्ति संतुष्ट नहीं हो पाती । उसकी अभिलाषाओं की पूर्ति के 
माग में तरह-तरह के अवरोध उपस्थित होते रहते हैं, उसकी वासनाएँ दमित 
और कुंठित होने छुगती हैं । ऐसा व्यक्ति यदि कवि भी हुआ तो उसके सामने 
चार रास्ते होते हैं १---बा तो वह वर्तमान जीवन और समाज-व्यवस्था से 
घबड़ा कर कल्पना-लोक की सृष्टि करता है और अतीत इतिहास, प्रकृति और 
आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अमर सौन्दय और शाश्वत आनन्द की खोज करता 


थे हम या ्् बेलतअन्ल्‍क« ढियों स संघप करेला अस्त चुनोती २ ड्ला 
हा वह निर्भय होकर उन झुढ़ियों से रुपप करता. उन्हें चुनोती देता 


ज हक] च् 
ऊार सहा सागभग पर चलने ने के के (रूय समाज का उद्गाघन करता है | ३--अथवा 


्् दवा 85 चखरता नियलिवाद लक की बन कर तक 
वह वतमान जीवन से निराश होकर रुदन करता है. नियलिवादी बनकर 





सासा हरा! 2220: शीश ईद है 
अपन का और भगवान को कोसता! हू ( ४अथवया दह झनन्‍तरसा और अइदाद! 
लन्‍«मम- कान «नहा 'मवाकमा हनन सानासक बाताह कण 4 न रा नन्कनन व ब््क ना अर अमल जकर जज लत ली ज द्वारा डे आएता 8 
बनकर अपना सानासक ान्यदा झार कु ठुझा का ऋजच्चाक्त द्वारा हां ऊपन 


पॉघ७, 


दमित वासनाओं को दस्त करने का प्रवास करता है| छावावद-दुग विकासमान 
जीवाद का युग था। अतः उससे 

प्रथम दो प्रवृत्तियों की प्रधानता है | छाबाबादी कि सुख्यतः ऋल्लदा-लोक को 

सृष्टि करता और बाह्य बन्धनों और स्थूल रुम्बन्धों का निरत्कार कर दृछम रागा- 

त्मक सम्बन्धों को हू ढ़ता या उनकी स्थिति की कल्पना करता है| ऐसी आदश 

एवं काज्यनिक मनःसप्ठि में ही उसे शाश्वत सोन्दव ओर आनन्द की उपलब्धि 


हल 


हा, रे है 5 * ८] हि 


शी रे हा 
तने व्यक्ति-स्वा हद की भावना से उदझूत 


रै 
9 
हु 


दिखाई पड़ती है। किन्तु कमी-कर्मी उसे भ्रम दृटवा हुभा भी दिखाई परदता 
है | तब वह यथाथ जीवन पर दृष्टि डाठता और पोझूप युक्त बाणी ने रूदियों 
और परतंत्रता कीं वेड़ी काटने के लिए समाज को छछकारता, अपने देश के 
गौरवमय अतीत की ओर ध्यान दिव्तता और एक नयी क्ादश समाजनव्यवन्थ 


की स्थापना की कल्पना करता है | उदाहरण के लिए सनरार को सन १६८४ 
की लिखी कविता “उद्बोधन'' की कुछ पंक्तियाँ देखिये: 
गरज-गरज घन अन्धकार में गा अपने संगीत. 
बन्धु वे बाधा-बन्ध-विहीन 
आँखों में नव जीवन की तृ अंजन गा पुनीत, 
विखर झर जाने दे प्राचीन 


ध्भ्व 


कपा८ड 


| 
पक । 


ताल-ताल से रे सदियों के उजड़ हृदय 
खोल दे कर-कर कठिन प्रहार, 

आये अभ्यन्तर रंयत चरणों से नव्य विराट 
करे दशन, पाये आमार | 

भर उद्दाम बेग से बाघाहर तू ककश प्राण 
दूर कर दे दुब॒ल विश्वास, 


रॉ 


( १४४ ) 


और बहुजन समाज की आर्थिक पराधीनता, रूढ़ियों से विद्रोह और पृंजीवाढी 
सामाजिक रीतियों की दासता, आध्यात्मिक चेतना और मौतिकताबादोी विच्या- 
रधारा, राष्ट्रीय स्वातंत्य-मावना ओर राजनीतिक दलों और नेताओं की स्वार्थ- 
मूलक नीति और पारस्परिक रुंघष्र आदि-साथ-साथ वतमान रहती हैं | प्रासपत 
में जद तक पूजीवाद विकासशॉल रहता हं तब तक तो उसमें अन्तर्निहित उक्त 
अन्तर्विरोध स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता और उसमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयोँ 
माद्म पड़ती हैं | किन्तु जब उसके श्रम का परदा हटता और वास्तविक रूप 
सामने आता है तो यह आन्तरिक विरोध भी स्पष्ट दिखाई पड़ने छुगता है 
हिन्दी को आधुनिक कविता पूजीवादी समाज-व्यवस्था में रचित कविता 
अतः पूजीवाद के अन्तविरोधों की अभिव्यक्ति छायावादी कविता में मी स्वमा- 
व॒तः हुई है। छायावाद के उन अन्तर्विरोधी तत्त्वों का अध्ययन और विश्लेषण 
यहाँ आवश्यक है क्योंकि सन्‌ १६४० से आज तक की हिन्दी कविता का 
विकास उन्हों के पारस्परिक इन्द्र और अन्त में संश्लेपण के फलस्वरूप 
हुआ है | 

छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति-व्यक्ति-स्वातंत्रय और विद्रोह की भावना को 
ही लीजिये | सामंती समाज-व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक, धार्मिक, आशिक, 
और आचारिक रीति-नीतियों के बन्धन में जकड़ा रहता है। पूँजीवाद 
जब सामंतवाद के विरुद्ध विद्रोह करता है तो मध्यवर्गोय व्यक्ति उन समस्त 
रीतिनीतियों को अस्बीकृत कर पृण स्वतंत्र हो जाना चाहता है| किन्तु आर्थिक 
ओर राजनीतिक परिवतनों के बाद भी धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियाँ काफी 
समय तक बनी रहती हैं | समाज संस्कार और अभ्यासवश उन सड़ी-गछी और 
अनावश्यक रीति-नीतियों से चिपका रहता है। ऐसी स्थिति में विद्रोही व्यक्ति 
को स्वच्छुन्दता की वृत्ति संतुष्ट नहीं हो पाती । उसकी अभिलाषाओं की पर्ति के 
मांग में तरह-तरह के अवरोध उपस्थित होते रहते हैं, उसकी वासनाएँ दमित 
और कुंठित होने लगती हैं । ऐसा व्यक्ति यदि कबि भी हुआ तो उसके सामने 
चार रास्ते होते हैं १--या तो वह वर्तमान जीवन और समाज-व्यवस्था से 
घबड़ा कर कल्पना-लोक की सृष्टि करता है और अतीत इतिहास, प्रकृति और 
आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अमर सौन्दय और शाश्वत आनन्द की खोज करता 


है | २--या वह निभय होकर उन झढ़ियों से संघर्ष कर्ता, उन्हें चुनौती देता 


४) >> नक्रा श्राप ना करता श5 अथदाः 
आर सहां माग पर चलन के छथ रुमाज का उद्राघन करता है | ३--अथवदा 





ननना कं जाचइने के 6 02“5 पथ का व्पाक+ 8 !+कमाव्युकक, ०-१ मादक ला॥#००- पु 2 प्ज्द्राजित्रााफ "के 
बह वतसान जावन से नराश हंकर रुइन करता हुं. बयातबादा बनकर 


डे 





अपने को और भगवान को कोसता है! ४--अथदा वह अन्त्ुख्दी और अहंदाद 
बनकर अपनी मानसिक ग्रन्थियों शोर कुठाओं की अभिव्याक्त द्वारा ही अपनी 
दमित वासनाओं को दतृप्त करने का प्रवास कग्ता है। छावावद-दुग विकासमान 
प्रजीवाद का युग था। अतः उसमें व्यक्ति-स्दाहुद की भावना से उद्रूत 


हे 


प्रथम दो प्रवृत्तियों का प्रधानता है | छायाबादा काब सुख्यत: कल्यना-लाक का 
कु श्र जि 
साप्ठ करता और बाह्य बन्धनां अर स्थुल सम्बन्ध का फहरस्कार कर सूदम रागा- 


है| 
रा 





त्मक सम्बन्धों को है ढता या उनको स्थिति की कल्पना कर्ता है। ऐसी आदश 
एवं काज्यनिक मनःसृष्ठि में ही उसे झाशदत सोन्द्रय ओर आनन्द की उपलब्धि 
दिखाई पड़ठी है। किन्तु कभी-कमी उसे भ्रम दृटदा हुआ भी दिखाई पता 

| तब बह यथार्थ जीवन पर दृष्टि डाब्ता और पोहण्यक्त बाणी ने रूदियो 
और परतंत्रता कीं बेड़ो काटने के लिए समाज को ललकारता, अपने दद्ा के 


गांसरवमय प्ज्‌ साय < तात फा सार ध्यान ट्ड ता आलार ए्क् नया खाक सभाज कई. न्य्यञत कैट 

की स्थापना की कल्पना करता है | उदाहरण के लिए निराला की रन १६ 

की लिखी कविता “उदवोधन'' की कुछु पंक्ितर्यां देखयथे:-- 
गरज-गरज घन अन्धकार में गा अपन संगीत 


बन्धु वे बाधा-बच्च-विहीन 


| 
आँखों में नव जीवन की तू अंजन छगा पुनीत. 


ताछ-ताल से रे सदियों के उजड़े हृदव कपांट 
खोल दे कर-कर कठिन प्रहार, 
आये अम्यन्तर संयत चरणों से नव्य विशट 
कर दशन, पाये आमार | 
भर उद्दाम बेग से बाधाहर तू ककश प्राप 
दूर कर दे दुबल विश्वास, 


५. 8383) 


किरणों की गति से आ, आ तू, गा तू गौरव-गान 
एक कर दे प्थवी आकाश 


( अनामिका-दप्रष्ठ ६८) 
यह एक सामाजिक विंद्रोह की कविता है जिसमें कवि ने समस्त रूद्ियं 

शंकाओं और आत्महीनता की भावना को छोड़कर सांस्कृतिक पुनर्निमाण दे 
लिए देशवासियों को उद्बोधित किया है। समाज के पुनस्संगठन का प्र 
अनिवाय रूप से देश की राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है। 
अतः निराला ने उसी युग ( सन्‌ १६३० के पहले ) में अनेक राष्ट्रीय कविता 
भी छिखीं | किन्तु उन कविताओं का मूल स्वर राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक 
है। यह वात निराला, प्रसाद, मैथिछीशरण गुप्त आदि सभी कवियों की तक्का- 
लीन राष्ट्रीय कविताओं में देखी जा सकती है | सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की ऋ 
प्रवृत्ति तत्कालीन राजनीतिक आन्दोलन का एक प्रमुख अंग थी। इस प्रदृति 
की अत्यन्त सुन्दर अभिव्यक्ति प्रसाद की “भारतवध” शीषक कविता में हुई 
है | उसकी अन्तिम कुछ पंक्तियों से इसका स्वरूप स्पष्ट हो जायगा;--- 


हमारे संचव में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव 

बचने में सत्य हृदय में तेज, प्रतिशा में रहती थी टेव । 

वही है रक्त वही है देश, वही साहस है, वेसा ज्ञान 

वही है शान्ति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आय-सन्तान 

जिये तो सदा उसी के लिये यही अभिमान रहे, यह हज 

निछावर कर द्‌ हम सवस्व, हमारा प्यारा भारतवष | 
राष्ट्रीयता की यह प्रद्ृत्ति निश्वय ही आधुनिक धम-निरपेक्ष राजनीतिक 
अथवा आर्थिक राष्ट्रीयता की ठुलना में पिछुड़ी हुई और संकौण राष्ट्रीयतावाद 
( शावेनिज्म ) से मिलती जुलती है क्योंकि उसकी दृष्टि मविष्य को ओर कम 
अतीत की ओर अधिक है | फिर भी वह पूजीवादी युग के मध्यवर्गीय व्यक्ति 
के विद्रोह की ही अभिव्यक्ति है। किन्तु उस युग में हिन्दी कवियों का एक 
वर्ग ऐसा भी था जिसका दृष्टिकोण विशुद्ध राजनीतिक और आधुनिक राष्ट्रीयता 
नी विद्रोही भावना से अनुप्रेरित था। माखनलाल चतुर्वेदी, वालुकृष्ण शर्मा 
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नवीन, सियाराम शरण गुप्त आदि की तत्कालीन अनेक कविताओं में यह 

बात देखी जा सकती है | इस तरह राष्ट्रीयता की जो परम्परा भरेतेन्दु-युग से 
प्रारम्भ हुई थी वह द्विवेदी-युगीन धार्मिक पुनरुत्थान और असाद, निरात्य 
आदि के सांस्कृतिक पुनर्निमाण के आदश से समन्वित होकर अपना रूप 
बदलती डुई अन्त म॑ राजनातिक विद्राह के रूप में सामने आया । सन्‌ १६३० 
तक उसका यही रूप था किन्तु उसके बाद मुभद्राकुमारी चौहान, दिन- 
कर, मिलिन्द आदि कवियों में स्पष्ट रूप में ब्रिटिश झासन के प्रति विद्रोह 
और घृणा के रूप में दिखाई पड़ती है । निस्सन्देह देश क्री राजनीतिक प्रगति 
और राष्ट्रीय स्वातंत्र्य-सं ग्राम का प्रभाव इन कवियों पर विशेष तीबता के साथ 
पड़ा था । 

इस तरह छायावादी कविता के भीतर राष्ट्रीय] और सामाजिक रूढ़ियों 

के प्रति विद्रोह की जो प्रवृत्ति थी वही आगे चल कर १६३५४ इई० के बाद 
प्रगतिबादी विचार-धारा के रूप में विकसित हुई | यह सही है कि प्रगतिवाद 
को एक विशेष साहित्यिक आन्दोलन के रूप में प्रचलित करने का काय साम्ब- 
वादी विचारधारा के कुछ नवझुवकों ने प्रारम्भ किया किन्तु प्रारम्भ में उनका 
हृष्टिकोण बहत व्यापक था। इसी कारण रवीन्द्रनाथ ठाकुर, प्र मचन्द, निराला, 
सुमित्रानन्दन पन्‍्त जैसे मूधन्य और निष्पक्ष साहित्य-लष्टाओं का सक्रिय सहयोग 
उन्हें प्राप्त इुआ | किन्तु वाद में अन्तराष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों में परि- 
बर्तन के कारण कम्युनिस्टों की संयुक्त मोर्चे की नीति बदल गयी | फलतः पन्‍्त 
और राह्डुल सांस्कत्वायन जैसे वास्तविक प्रगतिशील लेखकों को ग्रतिक्रियावादी 
कह कर भत्तना की जाने छगी क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी से उनका पूण मतैक्य 
नहीं था । निष्कप यह कि प्रगतिवाद के मूल्तत्व तो छायावाद के भीतर ही 
वतमान थे और यदि छायावाद की विद्रोही प्रद्ृत्तियों का सहज विकास होने 
दिया गया होता तो प्रगतिशील विचारधारा साहित्य में अपने शुद्ध रूप में 
स्वयं प्रतिष्ठित हो जाती। किन्तु जब एक विशेष राजनीतिक दल उस 
विचारधारा को पकड़ कर साहित्य को अपने राजनीतिक उद्देश्य की 
साधन बनाने लगा तो वह विद्रोही प्रवृत्ति उत्तरोत्तर संकोण और पतक्ष 
गयी | इससे साहित्य की कितनी बड़ी हानि हुई, इसका अनुमान 
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है | एक तो उक्त राजनीतिक दल साहित्य के रूप-शिल्‍्प की ओर उतना ध्यान 
नहीं देता था जितना वस्तु-तत्त्व की ओर; दूसरे अपनी विचारधारा से मित्र 
अन्य सभी लेखकों की वह कटु ओर राजनीतिक शब्दावली में आलोचना करता 
था । इसका परिणाम यह हुआ कि प्रगतिवाद का आन्दोलन स्वतंत्रता-प्रासि के 
उपरान्त ज्ञीण होने लगा और आज स्थिति यह है कि आन्दोलन और संघटन 
के रूप में प्रगतिवाद समाप्त हो चुका है। पर इसका यह अथ नहीं कि प्रगति- 
बाद की मूल प्रव्नत्ति (विद्रोह और क्रान्ति की भावना) भी समाप्त हो गयी है। 
इसके विपरीत आज की कविता में सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, राज- 
नीतिक परिस्थितियों के प्रति क्रान्तिकारी दृष्टिकोण, दम्भ, छुल और झूठ के 
प्रति घुणा की भावना, सामाजिक जागरूकता आदि को अभिव्यक्ति प्रगतिवादी 
कविता से भी अधिक हो रही है | अन्तर इतना ही है कि आज की इस तरह 
की कविताओं पर प्रगतिवाद का बिल्ला नहीं लगा रहता और न उनमें कोरी 
नारेबाजी और उपदेशात्मकता ही भरी रहती है, जैसी प्रगतिवाद में होती थी | 

छायावादी कवियों की स्वातंत्र्य और विद्रोह की ग्रव्गत्ति उनके साहसपूण 
प्रयोगों में भी दिखाई पड़ती है । काव्य में नये प्रयोग करने की आवश्यकता 
तव होती है जब कवि के पास नवीन परिस्थितियों में उपलब्ध ऐसे नवीन सत्य 
होते हैँ जिनकी अभिव्यक्ति पुराने रूप-शिल्प के माध्यम से नहीं हो सकती। 
उस समय कवि को परम्परागत शिल्प-तंत्र से विद्रोह करके नवीन छुन्दों, कथन 
भंगिमा और शेलियों का आविष्कार और प्रयोग करना पड़ता है। छायावादी 
कविता का कध्य और वस्वु-तत्व पृववर्तों हिन्दी काव्य के कथ्य और वस्तु-तत्व 
से सवथा भिन्न था, फलतः छाबावादी कवियों को पुरानी भाषा, छुन्द-योजना, 
अलंकारूप्रियता, ऋ-ब्यंजदा-कऊति आदि को छोड़ कर, नवीन छुन्दों, यहाँ 
तक कि मुक्त छुन्द, कोमलकान्त पदावली, छक्षुणा और व्यंजना शक्तियों आदि 
का अयोग करना पड़ा । उनके ये प्रयोग इतने साहसपूण थे कि पुराने संस्कारों 
के काव्य प्रेमियों ने उनकी कठु आलोचना ही नहीं की, उनकी कविता को 
कविता मानने से भी इन्कार किया। निराला ने अपनी पहली ही कविता 
जुही की कली' मुक्त छुन्द में लिखी। विद्रोह और स्वातंत््य की प्रवृत्ति जितनी 
अधिक निराढा में थी उतनी अन्य छायावादी कवियों में नहीं थी, यद्मपि पन्‍त 
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रे 


और प्रसाद की विद्रोहों प्रवृत्ति भी उनकी सुक्‍त छुन्द की कविताभों में दिगवाई 
रइती है। अतः पन्‍त ने निराला के सम्बन्ध में ठीक ही लिखा थाः- 
छुन्द बन्द श्रव॒ तोड़ फोड़ कर प्रत-कारा- 
अचल रूढ़ियाो को, कबि, तरी ऋविता-धार 
मुक्त, अवाध, अमनन्‍्द रजत-निशक्षर सी निःस्तृत 
स्वयं पन्‍त ने 'युगवाणी' में अपनी विद्रोही ग्द्त्ति की घोपणा इस प्रकार 
की थी :- 


ण 


खुल गये छुन्द के बंध 

प्रास के रजत-पाश 

अब गीत मुक्त 

ओ यगवाणी बहती अयास | 

छंद के वन्धन तोड़ कर मुक्त छुद्ों का प्रयोग कवियों की जेद्रोर्डा प्रव् क् 
का हा द्योतक है। यह प्रयागात्मक प्रवृत्ति छावावादोत्तर कविता में उत्तगोनर 
बढ़ती गयी और सन्‌ १६४० के बाद नये कव्रियों ने जीवन के संघयए ण यथाथ 
ओर गद्यात्मक अनुमूतियों की अभिव्यक्ति के लिए मुक्त छंद को ही माध्यम 
बनाया । इस तरह के प्रयोगों का आग्रह उन कवियों में इतना अधिक था कि 
उनकी काव्य-शेली का नाम ही प्रयोगवाद पड़ गया। यह सही हे के प्रयोग 
का कोई वाद' नहीं होता किन्तु वोद्धिक विवेचना की अतिशवता झऔर छाबा- 
वबादी कल्पनाग्रजणता के विरुद्ध प्रतिक्रिया का सावना इन कविताओं ने इतनी 
अधिक थी कि उन्हें एक कोटि में रख कर उनको कोई न कोई नाम दिया 
जाना स्वाभाविक था | छायावाद सन्‌ १६३० के बाद उत्तरोत्तर बोद्धिक और 
विवेचनात्मक होता गया । अन्ततोगत्वा वहीं ग्रदृत्ति जो प्रारम्भ में हायाबाद 
की मूल भावात्मक प्रत्नत्ति की विरोधी थी, छायावाद को समाप्ति का कारण बनी । 
इस तरह प्रयोगवाद का विकास छायावाद की विद्रोहमूलक प्रवृत्ति से ही हुआ । 
उपयु क्त परी विवेचना का निष्कप यह है कि क्ायाबाद सरा नहीं बल्कि 

उसमें अन्तर्निहित परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के संघ्रय सें उसकी दबथाथमूल्क 
विद्रोही प्रव्ृत्तियों की विजब और पर्ायनशीखक्ता, कोरी भादशवादिता और 
आध्यात्मिकता तथा अतिशय भावुकता छी प्रद्॒न्तियों छी परयाजब हुई । इस 
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प्रकार उसका जो खूपांतर हुआ वही प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के नये नाम्रों से 
प्रचलित हुआ | किंतु ये काव्य-प्रवृत्तियाँ भी €थायी नहीं हुई क्योंकि इनके 
भीतर छायावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया की भावना इतनी अधिक थी किवे 
उसको सोंदय-भावना, रसात्मकता और व्यापक मानवतावादी जीवन -रल्टों को 
अस्वीकार करके अतिशय राजनीतिक आग्रह या अतिशय देय क्तिक्रता की 
संकीण सीमाओं में सिमट गयीं । द्व द्वात्मक भौतिकवाद के परिवतन सम्बंधी 
सिद्धांत की शब्दावली में छायावाद को एक स्थिति ( थीसिस ) कहा जाय तो 
प्रयोगवाद-प्रगतिवाद को ग्रतिस्थिति ( ऐण्टी थीसिस ) कहा जा सकता है। 
प्तिस्थिति को दशा में संघ अपनी चरम सीमा पर रहता है और परस्पर 
विराधा तत्वां में किसी प्रकार का सहयोग और समन्वय नहीं दिखाई पड़ता | 
छाबाबाद के भीतर से विकसित होने पर भी उसके प्रति प्रयोगवाद-प्रगतिवाद 
का यही दृष्टिकोण था । प्रगतिवादी और प्रयोगवादी दोनों ही प्रतिक्रिया के 
जोश में छायावाद को हासशीछ, पाययनवादी और मृत मानते थे। फछतः 
उसकी स्वस्थ परम्पराओं की मी उन्होंने पूण अवहेलना की | 
छायावाद की एक प्रवृत्ति वेयक्तिक जीवन के सुख-दुखों की अभिव्यक्ति 
की भी थी, यद्रति वह प्रारम्भ में अधिक बलवती नहीं थी। छायावादी कवि 
प्रारम्भ में अपने निजी जीवन से संबंधित अनुभूतियों को बहुत छिपाकर 
रहस्यमय ढंग से सावमौम रूप देकर अभिव्यक्त करते थे जैसा प्रसाद के 
आँय और पंत के उछुवास” और “आँसू! शीषक कविताओं में देख सकते 
हैं | किंतु पंत की अ्रंथि', गुजन की आज रहने दो यह ग्रहकाज' जैसी कई 
कविताओं, प्रसाद की वे कुछ दिन कितने सुंदर थे", और निराछा की सरोज 
स्मृति) आदि कविताओं में वेयक्तिक जीवन की संदभगर्सित अनुभूतियों की 
साधों अभिव्यक्ति हुईं है | छायावाद के उत्तराद्य में मगवतीचरण वर्मा, नरेन्द्र 
शमा, बच्चन, अंचछ आदि कवियों ने छायावाद को इसी प्रवृत्ति को ग्रहण 
करके काव्य-रचना प्रारम्भ किया। इन कवियों में भी छायायाद की आध्या- 
त्मिकता, आदरशवादिता, प्राकृतिक दर्शन और अतिशय कल्पनाशीव्ता के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया की भावना थी और ये जीवनानुमवों की सीधी-सच्ची अभि- 
न्यक्ति में विश्वास करते थे, उन्हें छिपा कर या आध्यात्मिक रूप देकर उप- 
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स्थित करने में नहीं | इस तरह यह प्रवृत्ति वेबक्तिक वधाथवाद की थी । थे 
कवि अपने व्यक्तिगत जीवन की बातों, विशेय कर प्रेम, विरह, मिलन आदि 
का वणन सीधे ढंग से करते थे। बच्चन ने तो 'एकात संगीत 'आऊकुल अंतर' 
आदि में अपने देनन्दिन जीवन की घटनाओं का वणन तक सीधे शब्दों में 
कर डाला है, जैसे:- 
आज अधघर 
आज वाँह 
आज हृदय 
मन से मन की 


हें 
हा हा 
प्आ 
ड 

मिला शमी 
हृदय बन ५ हु 


न्‍ के... आओ 
चाह मिद्धा है । 


) तह? “म! 5! 
से 
/ 
टई 
है, 


हज 


इन कवियों की सबसे बड़ी कमजोरी नारी थी। नारी के प्रति अपनी 
अतृप्त कामनाओं का निवेदन इन्होंने खुले शब्दों में किया | महादेवी बमः 
ने पुरुष के प्रति, चांहे वह आध्यात्मिक पुरुष ही क्यों न हो, आपने नारौ- 


. #५ आप ९ ० 2 के कण. हा न्‍ 
हृदय का पाडा का जा व्य कुछतापण ननवद॒न अपने गाता स॑ किया था उसा 
द्ग्न क 


का प्रभाव यह हुआ कि इन कबियों ने नारी के प्रति खुले शब्दों में, आध्या- 
त्मिकता का आवरण हटा कर, अपने पुरुष छुृदय का ग्रणय-निवेदन करना 
प्रारम्म किया | यह प्रवृत्ति छायावाद-युग के बाद इतनी अधिक बढ़ी कि 
सामान्य तौर पर सभी नये गीतकार कांव प्रणय-काव्य की ही रचना करने 
लगे | कवि-सम्मेलनों में इस तरह की सीधी और हलके स्तर की कविताये 
बहुत लोकप्रिय होती थीं। यह भी इस प्रद्नत्ति के व्यापक प्रचार का एक प्रसुस् 
कारण था | इस तरह की कविताओं में काव्य-चंभव का अमाव और काव्य- 
क्षेत्र की संकीणता इतनी अधिक है कि गम्भीर आछोचक ऐसी रचनाओं को 
आलोचना-त्ेत्र के भीतर ग्रहण ही नहीं करते, यद्यत्रि जनता के बीच ये 
कबि बहुत छोकप्रिय होते है । 
छायावाद का हासशील रूप वस्तुतः इन्हीं “कविताओं में दिखाई पड़ता 
है | इस प्रवृत्ति को कवितायें, जिन्हें प्रायः गोत-धागा की कविता कह्ाा जाता 
है, आज भी बहुत अधिक लिखी जा रही हैं। किन्तु मात्रा की अधिकता के 
"कारण हा किसी प्रवृत्ति को युग की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं कहा जा सकता | इन 
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प्रकार उसका जो रूपांतर हुआ वही प्रगतिवाद और ग्रयोगवाद के नये नामों से 
प्रचलित हुआ | कितु ये काव्य-यद्तत्तियाँ भी स्थायी नहीं हुई क्‍योंकि इनके 
भीतर छायावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया को भावना इतनी अधिक थी किवे 
उसको सौंदय-भावना, रसात्मकता और व्यापक मानवतावादी ज़्को 
अस्बवीकार करके अतिशय राजनीतिक आग्रह या अतिशय वैयक्तिकता की 
संकीण सीमाओं में सिमट गयीं | द्व द्वात्मसक भोतिकवाद के परिवतन सम्बंधी 
सिद्धांत की शब्दावली में छायावाद को एक स्थिति ( थीसिस ) कहा जाय तो 
प्रयोगवाद-प्रगतिबाद को ग्रतिस्थिति ( ऐण्टी थीसिस ) कहा जा सकता है। 
ग्रतिस्थिति की दशा में संघष अपनी चरम सीमा पर रहता है और परस्पर 
विरोधी तत्वों में किसी प्रकार का सहयोग और समन्वय नहीं दिखाई पड़ता | 
छायावाद के भीतर से विकसित होने पर भी उसके प्रति प्रयोगवाद-प्रगतिवाद 
का यही दृष्टिकोण था | प्रगतिवादी और प्रयोगवादी दोनों ही प्रतिक्रिया के 
जोश में छाबावाद को हासशील, पवायनवादी और मृत मानते थे। फल्त: 
उसकी स्वस्थ परम्पराओं की भी उन्होंने पूण अवहेलना की | 

छायावाद की एक प्रवृत्ति वेंयक्तिक जीवन के सुख-दुखों की अभिव्यक्ति 
की भी थी, यद्यपि वह प्रारम्म में अधिक बलवती नहीं थी। छायावादी कवि 
प्रास्म्म में अपने निजी जीवन से संबंधित अनुभूतियों को बहुत छिपाकर 
रहस्यमय ठंग से सावभौम रूप देकर अभिव्यक्त करते थे जैसा प्रसाद के 
आँसू! और पंत के उछुवास” और “आँसू! शीषक कविताओं में देख सकते 
हैं | कितु पंत की अंथि!', गुजन की आज रहने दो यह ग्रहकाज' जैसी कई 
कविताओं, प्रसाद की वे कुछ दिन कितने सुंदर थे", और निराला की सरोज 
स्मृति! आदि कविताओं में वेयक्तिक जीवन की संदमगर्सित अनुभूतियों की 
सीधी अभिव्यक्ति हुईं है। छायावाद के उत्तराद्ध में मगवतीचरण वर्मा, नरेन्द्र 
शर्मा, बच्चन, अंचछ आदि कवियों ने छायावाद की इसी ग्रबृत्ति को ग्रहण 
करके काव्य-रचना प्रारम्भ किया। इन कवियों में भी छायायाद की आशध्या- 
त्मिकता, आदरशंवादिता, प्राकृतिक दर्शन और अतिशय कल्पनाशीलता के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया की भावना थी और ये जीवनानुभवों की सीधी-सच्ची अभि- 
अक्ति में विश्वास करते थे, उन्हें छिपा कर या आध्यात्मिक रूप देकर उप- 
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स्थित करने में नहों | इन तरह यह प्रत्रुत्ति बेबक्तिक बधाथवाद का थीं । 
कवि अपने व्यक्तिगत जीवन की बातों, विशेष कर प्रेम, विरह, मिलन आड़ 
गसे करते ये | बच्चन ने तो 'एक्रात संगीता! आकुल अंतर 
देनन्दिन जीवन की घटनाओं का वर्णन तक सीधे शब्दों में 


हे 


कर डाला है. जेसे:- 
आज अधर से अधर मिले हैं 
आज वाँह से बाँह मिली हें 
आज हृदव से हृदव मिला है 
मन से मन की चाह मिडी है। 


हुन कवियों की सबसे बड़ी कमजोरी नारी थी। नारी के प्रति अपनी 
अतृप्त कामनाओं का निवेदन इन्होंने खुले शब्दों मे किया। महादेवी वर 
ने पुरुष के प्रति, चाहे वह आध्यात्मिक पुरुष ही क्यों न हो, अपने नाश 
हृदय की पीड़ा का जो व्याकुछतापृण निवेदन अपने गीतो में किया था उसी 
का प्रभाव यह हुआ कि इन कवियों ने नारी के प्रति खुले शब्दों में, अध्या- 
त्मिकता का आवरण हटा कर, अपने पुरुष छुदव का प्रणय-निवेदन करना 
प्रारम्म किया । यह ग्रवृत्ति छायाबाद-युग के बाद इतनी अधिक बढ़ीं कि 
सामान्य तौर पर समी नये गीतकार कवि प्रणय-काव्य की ही रचना करने 
लगे। कवि-सम्मेलनों में इस तरह की सीधी ओर हलके स्तर की कवितायें 
बढ़त लोकप्रिय होती थीं। यह भी इस प्रवृत्ति के व्यापक प्रचार का एक प्रमुख 
कारण था | इस तरह की कविताओं में काव्य-वंसव का अभाव आर काव्य- 
क्षेत्र की संकीणता इतनी अधिक है कि गम्भीर आलोचक ऐसी रचनाओं की 
आलोचना-त्षेत्र के भीतर गअहण ही नहीं करते, यद्यपि जनता के बीच ये 
कवि बहुत छोकग्रिय होते है । 

छायावाद का हासशील रूप वस्तुतः इन्हीं "कविताओं में दिखाई पड़ता 
है| इस प्रवृत्ति को कवितायें, जिन्हें प्रायः गोत-धारा की कविता कहा जाता 
है, आज भी बहुत अधिक लिखी जा रही हैं । किन्तु मात्रा की अधिकता के 
"कारण हू किसो ग्रद्ृत्ति को युग की प्रमुख पवृत्ति नहीं कहा जा सकता | इन 


( १६२ ) 


कविताओं को विषय-वस्तु और खरूप-शिल्प इतना घिसा-पिटा, वासी औ 
सामान्य है कि काव्य में नवीनता, ताजगी और गम्भीरता को खोज करने 
वाले पाठकों का ध्यान वे विलकुल आकष्ट नहीं कर पातीं | उनके प्रति गम्भीर 
पाठकों की वितृष्णा इतनी अधिक है कि गीत-शैडी को भी, जो एक माध्यम 
मात्र है, हीन दृष्टि से देखा जाने छगा है, यद्यपि यह उचित नहीं है क्योंकि 
इसी माध्यम को अपना कर छायावादी कवियों-प्रसाद, निराछा, पंत और 
और महादेवी-ने गम्मीरतम मावों की अभिव्यक्ति की थी और इसी शैदा में 
आज की नयी कविता के कुछ कवियों ने अत्यन्त सूक््म अनुभूतियों की अभि 
व्यक्ति ओर प्रतीकात्मक बिम्बों की योजना की है। निष्कप यह है कि छायादाद 
में निराशावाद, नियतिवाद ओर संकीण व्यक्तिवाद की जो प्रच्ृत्ति वीज 
रूप में वतमान थी वहों इस ह्ासोन्मुख किन्तु व्यापक काव्य प्रवृत्ति के रूप में 
विकसित हुई है | 


प्रारम्भ में ही कहा जा चुका है कि छायावाद की अम्रुख प्रवृत्ति आध्या- 
त्मिक आदशवाद की थी। यह आध्यात्मिक दृष्टि छायावादी कवियों को 
भारतीय संस्कृति और दशन की परम्परा तथा कुछ पाश्चवात्य दर्शनों और 
काव्यघाराओं के अध्ययन से प्रास हुई थी। सांस्कृतिक पुनर्निमांण के काल 
में दाशनिक चिन्तन और अतीत की परमरा के पुनमूल्यांकन की प्रवृत्ति 
हमेशा वलवती रहती है | छायावाद-युग आधुनिक काल में हमारे सांस्कृतिक 
पुनर्निर्माण का काछ था। अतः उस काल में .,.* ; “..५ऋ. और दाशनिकता 
की प्रवृत्ति का प्रमुखता प्रात करना स्वामाविक था। ज्यों ज्यों देश में राज- 
नीतिक ओर सामाजिक जागरूकता और साथ ही आर्थिक संकट और मध्यवग 
की बेकारी बढ़ती गयी, त्वों त्वों आध्यात्मिक आदशवाद की ओर से हट कर 
कवियों का ध्यान सामाजिक यथाथ की ओर आक्ृष्ट होता गया। सुमित्रा- 
नन्‍्दन पन्‍्त और निराला जैसे कवि छायावाद-युग के उत्तराद्ध में आदशवादी 
सोह त्याग कर मानव-जीवन की वास्तविकता का चित्रण करने छगे | यही 
स्थिति नरेन्द्र शर्मा की भी थी जो छायावादी रूमानियत के एक छोर से 
कम्युनिस्ट पार्टो की राजनीति के दूसरे छोर पर सीधे पहुँच गये | किन्तु इन 


/*न 
हह 
मं 


कवियों ने वस्तुतः समकालीन बथाथ-चतना को अपने ऊपर बाहर 

रोगित किया था, वह उनके अल्तर को स्वतारद्धत येरेगा से नहों उल्क् 
हुई थी | मछतः ये कवि आदशवब,ढी ही थे क्योंकि कुछ हो दर्षो से इनको 
हृष्टे समाज्षिक यथाथ से हट कर फिर आध्यात्मिक आाइशवाद को ओर सुड़ 
गयी। राजनीतिक पक्षघरता के कट्ठ अनुभव ओर यगा अरविन्द के अति- 
अवनावादी दशन के निकट सम्यक में आने के बाद पन्‍त जी ने एक नवीद 
शोन्दुख यथाथवादी जीवन-इशन का अन्वप्रण किया जिसके अनुसा- 








ले 
जि 
बट 


हे 
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है हे 


कि 


सापणत् दइाड 00-56 हक 


साधना से तपःप्रत अतिमानस ( सुपरसमाइण्ड ) क द्वारा हा मानब-सनाज ऊे 
जा ञऊ हर 
बह हा अन्‍नमूह नाश कह सऊता न प्र के पद स्व्ग 
भौतिक दुःखों ओर दुराइवों का नाश हो रकता है | इस तरद उन्होंने स्वण- 
हैः मय नर मिल | आल हम झा न्‍ बन न ञ् 
धलि, स्वणाकेरण, रजताशखर, अतिना, वणा दग्नन्धा ने आइशवः 


० 


नह 


का सब 
अलमकत फकैटननक, 


| 
गे बू्‌ का ययात्मिकता + लत पे नेकता 2 समझो किक 
जैर बथार्थत्ाद अथवा आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच समझोता ये 


हक] करे ञट 5 निसि- चलने >> सच्छे 

समन्वय की दृष्टि सामने रखी । रद्यमण जसे राम के पाछु चलन बाल सच्च 
का न रन्द्र # कक दम हि बस ही 

भक्त थे उसी तरह नरेन्द्र शमा भा पर ञज 

हे श पक कण आट्जाट्िफेाफ्ाता ॥#*० वा मी आन 

चलने वाले कवि है | इसी कारण प्रगतिवादा पंत के अरखदन्दबादा बन हार 


अन्त 
४।' 
बे 
फ 
ता 
+-| 
$ 
हर | 
चर 
93 
“पे 
| 
३] 
भा 
ह्क्न्ई 
रन 
ज्र 


पर नरेन्द्र शर्मा का प्रगतिवादी व्यक्तित्व मी सहसा आध्य-त्सक रंग में द्रव 


ह । वि पक 5 कक लक कलकनननन्‍यृनन, कक बहा महवपमारपल्‍ नि य्प्‌ न बकरा 
दिखाई पड़ने लगा | अग्निशस्वा से छेकर आज तक का उनका आवकांश 
रखनायें इस कथन का प्रमाण हू । नराछा सा इधर कुछ दया स जा कुछ 

७. 


आप का रद ।आ भक्ति ध्ाद्य की कि कर न पार डक अिल्कलटिल्न अनशतननन-_-कुकी -न«०न्‍कण-नननम-नपानक जाके प्र अथकुनताट इक न सत्र मत का 
छत रह है उससे भाक्त-भावत्रनां आदी धअेथानक अलना उतर दसख्ाइड 


| ७० अर 


बे. 


5 


पड़ती है। आध्यात्मिकता बुरी वस्तु नहीं है किन्तु काव्य कु भातर अन्तमुक्त 
होने पर ही उसकी उपयोगिता हो सकती है। यादे काबता के ऊपर आध्या- 
सकता सवार हो जाय तो कविता कविता ने हाऋर दशन के कांत्र का वस्ट 


का 


बन जाती है। पंत की अरविन्दवादी कविताओं में सावनापरक अनुरूतियाँ 
आर विचार-वस्तु इतनी अधिक है कि वही उनका सबसे वड़ा दोप बन गया 


क्र 
जाब>' शलग्स कलाई 


दर । फिर एक हा वियय-वस्तु छो छेकर उन्होंने इतना भविक्न छिखा है और 
प्राज भी लिखते जा रहे हैं कि पनदक्ति आर चर्वित-वदंग के कारण उनमे 
पाठकों को कोई आक3ण नहों दिखाई पड़ता | अतः इसे झाश्यासनकता का 


4] 
| 


5 20, अल विन मिल 
ग्रवृत्ति को भी यदि कुछ छोंग बतनान हिनझा काबता का एक डेासस्मुस्द 
कद. दी. ही 


पत्र त्त मानते है तो उन्हें दाप नहीं दिया जा सकता | 


( १६४ ) 


ऊपर जिन चार प्रवृत्तियों की चर्चा की गयी है वे आज मी हिन्दी-कव्रितः 
में बतमान हैं किन्तु उनमें से कोई भी समकालीन कविता की मुख्य घारा नहीं 
हैं। सन्‌ १६५४० ई० के बाद प्रगतिवाद और ग्रयोगवाद की शक्ति 
ज्ञीण होती गयी ओर वे अपने अतिवादी आग्रहों को छोड़कर 'नयी कविता 
के भीतर अन्‍्तर्मुक्त हो गये | पंत जी की जो अरविन्दवादी कवितायें उनके 
नवीनतम ग्रन्थ 'कल्य और बूढ़ा चाँद! में प्रकाशित हुई हैं उनको देखने ये 
यही पता चलता है कि विषय-वस्तु में वे भले ही आदर्शवादी हों किन्तु नयी 
कविता की अभिव्यंजना-पद्धति और शिल्पतंत्र को उन्होंने भी स्वीकार कर 
लिया है । गीत-शेढी में काव्य-रचना करनेवाले भीतकार कवि मी अब यातों 
विलकुल ही मुक्त छन्द को अपना कर या गीत-शैली में ही यथा 
जीवन के भीतर से उपलब्ध नवीन सत्यों और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति 
करने छंगे हैं | इस तरह समकालीन हिन्दी कबिता की मुख्यधारा वह है जिसे 
नयी कविता' कहा जाता है | 

सामान्यतदया १९४० के बाद की मुक्त छुन्द में लिखी जाने वाही 
कविता को प्रयोगबाद से मिन्न करने के लिए 'नयी कविता! नाम दिया जाता 
है यद्यपि छुन्द-विधान और नवीन प्रयोगों की समानता के कारण आज मी 
कुछ लोग नयी कविता को प्रयोगवाद हो कहते हैं। प्रयोगवाद और नयी 
कविता का सम्बन्ध वही है जो द्विवेदी-युगीन कविता और छायावाद का था | 
जिस तरह द्विबेदी-युगीन कविता रीति-कालीन कविता की प्रतिक्रिया से 
उत्पन्न हुईं और उसका सहज विकास छायावाद के रूप में हुआ, उसी तरह 
प्रयोगवाद छायावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ और उसी का 
संयसित, संतुल्ति और विकसित रूप "नयी कविता” है। विकसित रूप से यह 
अथ नहीं हैं कि प्रयोगवाद के सभी लक्षण नयी कविता में विकसित रूप में 
मिलते हैं | वस्तुतः नयी कविता समनन्‍्दय, सामंजस्य, विकसित सौन्द्य-बोध 
ओऔर गहरे आयामों वाली सूच्रम अनुभूतियों की कविता है। ये विशेषतायेँ 
प्रयोगवाद सें नहीं थीं। नयी कविता कुछ बातों में छायावादी कविता के 
निकट है क्योंकि उसने छायावाद की कल्पनाशीछता और संवेदनशीलता की 
परम्परा को आत्मसात्‌ किया है | किन्तु साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यथा 








विनीनि) धतनि तिकारी मनोद स की हृषि ३ + 

जीवनानुभात और क्रातिकारा ननादूत्त का दाइ स बह प्रवागवाद आर प्रगाद- 
८55 नाप््प+ ह् पल >> रे दि ही हा 
बाद के आवक निर्केट हैं। उससे सामाहुक, ददान्ऋ, गाहझनानक सभा 

ऊपर पक की ललनक, बिना 8 पलक हर ग्रह # कक अल, बऔट ४ हज हि।2 5 |... कक तक न] 
प्रकार के विषय बना कसा एुतश्चद्दन का टुराग्नह के स्वकार कब ऊत ह | 
प्र्टट्प् नया सकी पे कलर इचेनः कट 44427 ३००. 2] के -ख हर जे 
किनत नया ऋलता का काबव कसा भा इाजंनाएउतक या दाशनक दादा कऋ 
के ३४ गहन खेल च् रत लगा अलबाॉनो ज ध् न शक ढ हक पक 
बंधन से अस्त नहा हू | बवकरणग च्वतत्नता, जा सना अकार का 
न शा सक्त ही होती 5 क्दि य धर ४ 5 
संकागनताआ स झुकत हाता हूं, नया कतां का आधशतन्न हू, उसका 
5 वेशेयता ्थ व स्व विवास्वप्न बन _ __ घद हि 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह स्वप्न, दिवास्वस्न, अथदा 
क भी ५ [कि फ् न 
जादू-टोना ( भेजिक ) जेसा मोहक वातावरण उपस्थित करके टठक दः 


सन को .अभिमत करने की शक्ति रखतो है । इस 


हि का ् 
हट से चघटध्ट घराएपए 
थे हु पल जज + टू न कर] 
साहित्य की: ०० मल 7३०८ मचा वादा ब वीके 3७ नानमिस्द है 
॥दत्य क प्रताकवादः ( सम्बालस्ट है झार दतिसत्तावाद ( इनानजस्ट । काब्य- 
प्र े गैर 


कलम, का] सर्कल जी ८० द अन पंडात के ् 232. अल कस जिकाआ' कमा दे #+- 80 विकन-न्‍पगन्‍मक 
बरराओं के अधिक निकट हे । सकक्‍त-आसंग-उडति से जिम्दा शोर पता 


| 5 34370 ५ 

५. ७. 5 च्ण द हैः 
असम्बदध नियोजन के कारण यह कदिता सामान्य पाठकों को, अधथबाघ के 
पा न ० 
दृष्टि से, दुरूह प्रतीत होती है । किन्तु अपनी सन्मोहन-द केश से ऋद्यानंद 


कस 


उत्तज्न करने की शक्ति जो पूजवर्ती हिन्दों कजिता सें कम हा थी. उसमें बहुुर 


री 


इस प्रकार छायावादोत्तर हिंदी कवब्रिता प्रगतेवाद, प्रयोगवाद आई 
विभिन्न त्तयों « आगे 9 कक हा कक स्ः फय 
भिन्न खण्ड-प्रवृत्तियों क मार्ग से आगे बढ़ती हुई अंत में नया कवेता 5 





रूप में पण इकाई का रूप अरहण कर रही है| अपने इस नये रूप में वह ऋपना 
पववर्तो काव्य-परम्परा को सूक्ष्म रूप से अहण करते हुए भी तात्वक मोलिकता 
और नवीनता के कारण पववर्ती काव्यवारा से बहुत आग बढ़ हुई है। उचक 
इस विकास के फलस्वरूप हम निस्मंकोच उसे पाश्चात्य दर्शां का ऋगठुग्नकत 
वादी कविता की पंक्ति में रख सकते हैं | उसमें निहित सम्मःबनः अनुकूल 
यातावरण मिलने पर यदि ब्रतिफलित हुई तो भक्तिकाल ओर छुवावाइयुन 
की कविता के समान ही नयी कविता नी ए्ें समझृंदध हैं! सकेगी, ऐसी 
आशा की जा सकती है | 


मल । 


प्रयोगवाद ओर नयी कविता 


सामान्यतया सन्‌ १६४० के वाद की कविता को प्रयोगवाद से भिन्न करने 
के लिए नयी कविता' का नाम दिया जाने छगा है और यह नाम अब प्रायः 
स्वीकृत मी हो चुका है किन्तु इस बात को ओर अभी बहुत कम ध्यान दिया 
गया है कि इस नये नाम की कोई साथकता मी है या नहीं आर यदि हैं ते 
नयी कविता प्रयोगवाद से किस अथ में मिन्न है | 


प्रयोगवाद और नयी कविता का सम्बन्ध वहीं है जो छायावाद ओऔ 
द्विवेदीयुगीन कविता का था | द्विवेदीयुगीन कविता आर प्रयोगवाद दोनों 
ग्रतिक्रिया की देनथे | द्विवेदायुगीन कविता रातिकालान सामाजिक झोर 


आदर्शवाद ओर उसकी ह्यासोन्तुख एवं मृत काव्य-रूढ़ियों को प्रतिक्रिया से 
उत्पन्न हुआ । इन दोनों में अन्तर इतना ही था कि द्विवेदीयुगीन काव्य को 
प्रतिक्रिया सुधारवादी थी आर प्रयोगवाद की प्रतिक्रिया क्रान्तिकारों | जिस तरह 
द्विवेदीयुगीन कविता का सहज विकास छायावादी काव्य मे हुआ उसी तरह 
इस दशक में प्रयोगवाद का सहज विकास नयी कविता के रूप में हो रहा है | 
इन दोनों विकास-स्थितियों में अन्तर यह है कि द्विवेदीयुगीन सुधारवाद ने 
छायावाद में विद्रोह का रूप धारण किया था जब कि प्रयोगवाद की क्रान्ति- 
वादिता नयी कविता में अराजकता-नूलक सामंजस्थवाद का रूप धारण कर 
रही है | इस दृष्टि से देखने पर बीसवीं शताब्दी की कविता की चारों 
मंजिलें--द्विवेदीयुगीन काव्य, छायावाद, प्रयोगवाद ( अथवा ग्रगति-प्रयोग- 
वाद ) और नयी कविता के क्रमिक विकास का चित्र स्पष्ट रूप से सामने आ 
जाता है और साथ ही उनकी मूलदर्तिनी भाव-चेतना के विभिन्न स्तरों-- 
मुधारवाद, विद्रोहमुलक आदशवाद, क्रान्तिमूठक यथाथवाद और अराजकता- 
मूलक सामंजस्थवाद--के क्रमिक विकास का रूप भी स्पष्ट हो जाता है | 


( १६७ ) 


निस्सन्देह प्रयोगवाद के क्रान्तिमृल्क यथाथवाद के भीतर भी कई प्रवृत्तियाँ 
थीं किन्तु उन सब के मूल् में काम करनेवाली शक्ति थी बौद्धिक चेतना | यह 
बौद्धिक चेतना कहीं तो अत्यन्त स्थूल इतिवृत्तात्मकता, भाषण-पद्धते और 
तार्किक विवेचना के रूप में दिखाई पड़ी ओर कहों चेतनमन द्वारा नियोजित 
सुक्ष्म और स्थूछ दृश्य-चित्रों, चमत्कारयण अप्रस्तुतों आदि के रूप में अथवा 
मूर्तिमंजक ( रुढ़ि-विद्रोही ) एवं चोकानेबाली उक्तियों ( छत ) के रूप में | 
प्रयोगदादी कवि अत्यन्त सचत होकर कविता छितरता था क्योंकि उसे परमरा 
का छोड़कर कुछ पयोग करना था। बेना प्रवत्नसाध्द जागरूकता 
ओर कोशल के परम्परामुक्त प्रयोग हो हा नहीं सकते | जब कभी वह कवि- 
मुल्य सहजता आर अचेदनता की मनःस्थति से रचना करता था तब भी 
उसकी बौद्धिक चेदना उसक 


भा करा ने किसा रूप न 








पाला डा था| इस कारण कावेता सें 
का आलाचनात्मक द्वात्त काम करता रहती था | 
तार सप्तक्न' को जिन कविताओं में सहज या अनाबास जिम्दों आर पतोको 











5 





की योजना हुई है उनमे भी तार्किकता व; व्याख्य-त्मकता करिसो ने क्रिस स्तर 
पर अवश्य घुस गई है| इसका परिणाम यह हुआ है के प्रयोगवाद के भीदर 
ऐसी कविताएँ अधिक नहीं मिलेगो जिन्हें सहा अथ में कविता कहय जा सकता 
हैं | छावाबादी कविता यद्यपि आइशबाद आर आतारचक नाइकता स भार 
क्रान्त थी फिर भी उसमें कल्पना का योग इतना था के बह उयास कब्वात्मक 
थी | छावावादी आदशशवाद और नवीन यथाथव्राद को प्रदृत्तियों के इन्द्र के 
कारण जो विधघटन हुआ उसके फलस्वरूप छायावाद की आदशोन्दुखता और 
भावुकता तो समासत हो गयी किन्तु उसकी जगह जो नवीन यधाथवादी और 
बौद्धिक चेतनावाडी कविताएँ लिखी जाने लगीं उनमें क्रान्तिकारो प्रन्नत्ति हात 
हुए भे काब्य-गुणों की प्रतिष्ठा नहीं हो सकी । इस तरह यादे छाबावाद को 
एक स्थिति ( [+%८8&5 ) माना जाव ता प्रगति-प्रयागवाद का बत-स्थांते 
( 37070८७॥9 ) माना जा सकता हैं। वतमान दशक मे नया कावता का 
जो नवीन तम दिशा है उसे द्वन्द्ापरान्त की संस्थिति (5990०७39) का अवस्था 
माना जा सकता है क्योंकि उसमें प्रतिक्रियात्मक दिशाहीन क्रान्ति को जगह एक 
समग्रदृष्टि तथा समंजस-चेतना दिखाई पड़ रही है। क्रान्तिकारी दृष्टि तो नयी 


( १६८ ) 


कविता की भी है किन्तु इस क्रान्ति की दिशा निर्धारित और रुक्ष्य निर्दिष्ट है। 
वह लक्ष्य है सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक ओर सांस्क 
तिक वन्धनों, रूढ़ियों, वजनाओं और आरोपित मान्यताओं से मानव की मुक्ति| 
इस मुक्ति की कल्पना अन्तिम आदश के रूप में माक्सवादी और गान्धीवादी 
भी करते हैं किन्तु वे ऐसे साधनों का प्रयोग करते हैं जिसमें सामाजिक आग्रह 
ओर नैतिक मूल्यों को व्यक्ति के मानस पर बाहर से आरोपित किया जाता है| 
नयी कविता की जो नयी दिशा खुछ रही है उसमें व्यक्ति को आत्मानुभूति से 
उद्मभूत विवेक अथवा स्वयंप्रमज्ञान ही उसका प्रथभ और अन्तिम साधन या 
पथ-दशक है क्योंकि किसी बाह्यारोपित ज्ञान को तो बात ही क्या, अपने ही 
चेतन-मन का तार्किक और काय-कारण-परम्परा पर आधारित ज्ञान भी 
सत्य की उपलब्धि में वाधक और बन्धन सिद्ध होता है। इसी कारण 


नयी कविता को इस दिशा को अराजकतामलक सामजस्यवाद की दिशा कहा 
जासकता ह | 


इस कथन को कुछ ओर स्पष्ट करने की आवश्यकता है| नयी कविता की 
जिस नयी दिशा की यहाँ चर्चा की जा रही है उसमें कोई भी राजनीतिक या 
आध्यात्मिक मतवाद स्वीकाय नहीं है और साथ ही उसमें चेतन मन की 
चिन्तन या वल्तु-नियोजन-इदति को भी नहीं अपनाया जाता | नयी कविता का 
प्रतिमान स्थिर करते हुए. कुछ नये आलोचक यह कहते हैं कि नयी कविता का 
घरातल अनिवायतः बौद्धिक और विवेकवादी है | कविता के नाम पर लिखी 
वाली आज को अधिकांश गद्यात्मक रचनाये सचमुच इसी प्रकार की है 
जिनमें बौद्धिक व्यायाम, उक्ति-चमत्कार, तक-वितक का अच्छा प्रदर्शन मिलता 
हे [पर व चाह आर जा ऋछ हा. कावता नहां हू सर उपयतक्त प्रतिसान एसी 
ही तथाकर्थित कविताओं के लिए सही हो सकता है। किन्तु आज की जो नयी 
कविता सही अर्थों में कबिता मानी जा सकती है उसमें न तो छायावाद की 
भावुकता है और न श्रयोगवाद की बौद्धिकता। इसके विपरीत वास्तविक नयी 
कविता वौद्धिकता और माचुकता दोनों का समान रूप से विरोध करती है। 
वस्तुतः वह प्रज्ञात्मक ( ्रापांधंए० ) और चित्रभाषात्मक है | उसे सामंजस्य- 
पूर्ण इसी अथ में कहा जा सकता है .कि उसमें एक ओर तो छायाबाद की 


हुए भी वह छायावाद, प्रगतिवाद ओर प्रयोगद 
प्रवृत्ति है क्योंकि उसमें ओर भी कई ऐसे तत्त्व हैं जो इसके पहले किसी यंग 
की कविता में इस मात्रा ओर रूप में नहीं मिल्ते | 


इस नयी कविता की पहली ओर सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह 
स्वप्न, दिवास्वप्न अथवा जादू-ठोना ( सेजिक ) जेसा वातावरण उपस्थित करके 
पाठक के मन को अनिमूत करने की शक्ति रखती है। यह बातावरण विम्ब- 
प्रधान अथवा प्रताकात्मक होता है ओर उसमे आनेव्यक्त विदिध विम्बों अ 
प्रतीकों में परस्पर कोई बाह्य सम्बन्ध नहीं दिखाई पड़ता। इसी व्य्य में य 
कविताएं बांद्धिकता-विरोधी है क्योंकि चेतन मन की वाद्धिक प्रक्रित न उनका 
कोई संबंध नहीं है, इसके विपरोत उनमें अवचेतन मन के अञम्दद चतना- 
प्रबाइ में प्रवहमान कल्पनाश्रित छायामासों एवं विम्बों का चित्रण हं।ता 
बाह्मयतः तो असम्बद्ध और अबोधगम्ब प्रतीत होते हैं किन्तु परोक्षुरूए नें 
परस्पर अनुबन्धात्मक संबंध अवश्य रहता है जो बीच बीच में टूटा प्रतोत होता 
है| उन दूटी शंखाओं को आवाहन पद्धति ( ०ए०८वएए३ एाथाग67 ) से 
जोड़ने पर वह अनुबन्ध-श्रंखला देखी जा सकती है ओर इन कविताओं का 
अथबोध इसी पद्धति से हो सकता है | प्रगतिवाद ओर प्रयोगवाद को कवि 
ताओं से ये कविताएं इसी अथ में भिन्न हैं कि इनमें राम-वोध पहले होता ह 
और अथ बोध बाद में और उनमें रागबोध या तो होता ही नहीं या होता नी 
है तो अथबोध के बाद | रस-सिद्धान्त में मी अथबोध के वाद ही--चाहे वह 
लूच््याथ या ध्वन्यथ ही क्‍यों न हो--रागबोध अथवा काव्यानन्द को सस्थति 
मानी गई थी। यही इस कविता की आधुनिकता और सबसे वड़ी नवीनता है | 
यदि काव्य को रचना प्रक्रिया [की दृष्टि से देखा जाय तो भी नयी 
ऋविताप्रगतिबाद और पग्रयोगवाद की कविता से बहुत भिन्न दिखाई पड़ेगी | 
प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की कविता कवि की तक-बुद्धि और बाह्यारोपित 


( १७० ) 


सामाजिक मान्यताओं का काव्यगत प्रक्षेपण मात्र है अर्थात उन कविताओं की 
रचना सचेत रूप में अतिशय माइुकता या अतिशय बौद्धिक कद्धता के बशीमूत 
होकर हुआ करती थी। किन्तु अफलावून से छेकर आज तक के प्रमुख पाश्चात्य 
आलोचक यह मानत आये हूँ कि समी श्रेष्ठ कवि दीक्षा, अभ्यास और प्रयत्न 
द्वारा नहीं वल्कि काव्यात्मक मेरणा से अभिभूत होकर काव्य-स्चना करते हैं 
ओर काव्य की रचना करते समय वे शेप जगत से बहुत कुछ विच्छिन्न, एक 
प्रकार को समाधि ( ४७४८९ ) को स्थिति में रहते हैं | काव्यसत्य और काव्य- 
गत साँच ( 986०४ ) की उपलब्धि उन्हें सहसा और अनायास स्वयंप्रम 
ज्ञान के रूप में होती है, चेश ओर प्रयत्न द्वारा नहीं | इस दृष्टि से कविता 
कवि के सम्प्रषण का माध्यम नहीं होती वल्कि कवि कविता के सम्पेषण का 
माध्यम हाता हैं अथात कवि कता या खष्टा नहीं बल्कि तट्स्थ द्वश होता हैं 
और बह कविता को मांत्रिक या स्वघ-द्रश की भाति देखता और अभिव्यक्त 
करता है। काव्य-रचना के समय इस समाधि-स्थिति का अनुभव प्रत्येक श्रे् 
कबि को अवश्य होता है | 

किन्तु काव्य रचना की स्चेतस्थिति और समाधि-स्थिति के वीच भी कई 
स्तर-भद है | काव्य का श्रष्टता उसी स्तरभेद् के अनुसार हातो हैं। ये स्तर 
प्रधानतया तीन हैं | १-स्थूछ कल्पना ( ०7०८७ ) का स्तर २-सूकरम 
कल्पना ( ॥799ह87ग्रध707 ) का स्तर और ३--पश्यन्ती कल्पना! (४7५४07) 
अथवा सविकल्प समाधि का स्तर | इनमें प्रथम स्तर सचेत मन का वाद्य या 
ऊपरी न्‍्वर है जिसमें कवि प्रयत्नपृवक सुन्दर चमत्कारपूण अथवा चौंकाने- 
वाले अग्रस्तुत बिम्बों का चित्रण करता हैं। रीतिकालीन कवियों का बिम्ब- 
विधान इसी प्रकार का होता था। इस स्तर की कल्पना का गहरी संवेदना से 
कोई ल्गाव नहीं होता और वह केवछ ऊपरी अलंकार के काम आती है | काव्य 
का मृल तत्व अवचेतन मन में बन्द संवेदन तत्व है। इन अदृश्य संवेदन बिम्बों 
को चेतन मन की प्रक्रिया द्वारा अर्थात भाषा, शब्द-चयन, शिल्प-तन्त्र, आदि 
के माध्यम से अभिव्यक्त करनेवाली शक्ति ही सृक्रम कल्पना है। यह कल्पना 
चेतन मनके अधीन नहीं होती बल्कि काव्य-रचनाके समय चेतन मन उसके 
अधीन होता है। इस तरह यह कल्पना चेतन मन और अचेतन मन के बीच 


( १७१ ) 


राह बनाती या सम्बन्ध जोड़ती है। कल्पना के इस स्तर को कुछ लोग आध्या- 
त्मिक अवचेतन ( 9] ए7८०फ्रछटं०७७ ). या पू्॒-चेतन सन 
( [72८८०४$८०८७ ) कहते हैँ और उसी को काव्य का मूल स्लोत वा उद्गम 
स्थल मानते हैं | तीसरा स्तर सविकल्प समाधि ( 687८८ ) का है जब कक 
चेतन मन बिल्कुल सो जाता है और अवचेतन मन के संवेदन-विम्ब स्वतन्त्र 
रूप से अचेतन या सहज रूप में ( ली€्ड्राफ्टाए ) अभिव्यक्त होते हैं | 

कल्पना कल्पना न रह कर स्वयं यथाथ सृष्टि बन जाती है! सच्ची कविता 
मे दूसरे और तीसरे स्तर की कल्पना ही काय करती है जो चेतन मन के निद 
न्त्रण से सबंथा स्वतन्त्र रहती हैं| इस तरह कविता में वही अनिबन्त्रित स्व॒त- 
न्त्रता दिखाई पड़ती है जो स्वप्न, ढिवास्वप्न, शिशु-सुछम कल्पना तथा आदि 
मानव-जातियों के मन्त्र-तन्त्रादि में पायी जाती है | वस्तुतः सच्ची कविता की 





|] बह ह छ् 

यह स्वतन्त्रता रचनात्मक प्रांतजा या प्रज्ञा छा स्वतन्त्रता हूं, इसा स्वूतच्तता का 

उपलब्धि आर अभिव्यक्ति नया कबिता का ल््य है| वहा बहू दत कानभ़ा रे 
च्प छ,, ऋ 

कि सामाजक झार सानदयशसल्नत्य सुल्दा से इस लवलन्द्र5, क, 
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कोद विर्राध नहा है | इसक वपरात सान्द दे; पैच्च कुछ आज़ पभश 
आदत उपलबि पर आए ३३. तिर प पक हित डी न 

व्यक्तित्व की उपलब्धि रचनात्मक प्रतिभा को स्वतन्त्रता स हूं हा सकता हू 


नयी कविता का स्वरूप 


संग्रति हिन्दी में जो नयी कविता लिखी जा रही है वह इस स्थिति मे 
पहुँच गयी है कि उसकी रूपगत और भावगत रेखाओं को स्पष्टरूप में देखा 
समझा जा सकता है | यह बात तो अब प्रायः सबमान्य हो चली है कि नयी 
कविता उस काव्य-घारा का नाम है जो छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवार्द 
ओर कवि-सम्मेलनों में लोकप्रिय हलकों गीत-शेी को छिछुली भावुकतामरी 
कविताओं से भिन्न एक नवीन भाव-चेतना लेकर सन्‌ ६१६५० इ० के बाद 
सामने आयी है। यह नवीन काव्य-प्रवृत्ति अब इृढ़मूछ हो चुकी है और 
आचीन कावब्य-अवृत्तियों से पूण परिचित छोग भी, जो प्रारम्भ में इसे हँसी में 
उड़ा देना चाहते थे, इसकी ओर गम्मीरतापृवक ध्यान देने छगे हेँ। बसे 
सामान्य काव्य-प्रेसी जनता, जिसकी रुचि किसी विशेष काव्य-बारा से वंधी नहीं 
होती, इस नयी कविता को बिना किसी पृवग्रह के उसी चाव और जिज्ञासा से 
सुनती और पढ़ती है जिस तरह पववर्तों अन्य किसी भी काव्य-अबृत्तिवाल 
कविताओं को | एक और विशेष वात यह दृष्टिगत हो रही है कि जो नये कवि 
काव्यारम्म कर रहे हैं उनमें से भी अधिकतर इस नवीन काव्य-:प्रबृत्ति को 
ही अपना कर सामने आ रहे हैं | ऐसी दशा में यह मान लेने मे किसी को 

तरपत्ति नहीं हो सकती कि नयी कविता अब स्थायी रूप ग्रहण कर चुकी 

है और विरोधी तथा कटु आलोचनाओं से इसे समाप्त कर देने का प्रयास 
असफल सिद्ध होगा | अत$ वास्तविकता और ईमानदारी की माँग है कि 
आलोचक निष्पक्ष होकर नयी कविता के बाह्य और आगन्तर तत्वों को विवेचना 
करके सामान्य काव्य-प्रेमी जनता के लिए उसे अधिक से अधिक बोधगम्प 
बनाने का प्रयत्न करें | 

नयी कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह दिखलाई पड़ती है कि उसमें 
कवि के मानस-क्षितिज का विस्तार बहुत व्यापक है। नयी कविता का कंत्रि 
किसी भी राजनीतिक दाशनिक अथवा धार्मिक मतवाद की संकीण सीमा में 
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आबद नहीं है । वह जीवन की परिस्थितियों "और वास्तविकता से संथा 
सम्बन्ध स्थापित करके अपनी मौलिक अनुमूतियों को काव्य-रूप प्रदान करता 
है | इस कारण उसके मनोलछोक को कोई सीमा नहीं है | वह अनुमूतियों के 
ऐसे मौलिक ओर नवीन स्तरों का उद्धाठन करता है जो सत्व॒होत हुए भी 
सामान्य छोगों के लिए विचित्र और चमत्कारपृर्ण प्रतीत होते हैं। नवीनता 
और मोलिकता में वैचित्य और चमत्कार तो एक सीमा तक अनिवार्बतः रहता 
ही है किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाछा जा सकता कि नबी कदिता में 
केवल चॉकाने के लिए चमत्कार और वैचितन्र्य की योजना जानब॒झ कर <ौैर 
बलपृवक की जाती है | यद्यपि यह सत्य हैं कि नयी कविता के भीतर बहत-सी 
इस तरह का अवांछित चमत्कारी कवितायें मिल सकती हैं किन्तु वे नयी कविता 
का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करतीं और उन्हें अनुकर्ता या घटिया दरें 
कवियों की रचना मानकर अछूग किया जा सकता है। सही अ४ मे नयी 
कविता वह ह जिसमें गहरी अनुभूतियों की नयी दिशाओं और नये क्षितिजों 
के आवरण खुलते दिखाई पड़ते हैं। पिष्पेषण और चर्वित-चबंण, अनुकरण और 
कृत्रिमता नयी कविता की मूल प्रद्नत्ति के प्रतिकूल हैं | अनुभूतियों की नवीनरा 
और मौलिकता उस मनोभिनिवेश की देन है जो नये कवि को आधुनिकता 
के सनन्‍्दर्म में नवीन जीवन-मूल्यों और अस्पृष्ट रागबोध की उपलब्धि के कारण 
निर्मित हुआ है | | 

वस्तुतः आधुनिकता ही नयी कविता का प्राणतत्व है। आधुनिकता थी 
प्रत्येक युग को भिन्न-भिन्न होती है परन्तु हर युग में वह पववर्तो युगों को 
समस्त परम्पराओं को अन्तर्मुक्त करती हुई नवीनतम वेज्ञानिक दाशनिक ओर 
सामाजिक उपलब्धियों के आधार पर नवीन जीवन-नूल्यों की स्थापना करती 
है | इसलिए हर युग के नवोपलब्ध जीवन-मूल्य अपने पृथवर्ती युगों के जीवन 
मूल्यों की तुलना में आधुनिक होते हैं। आज की आधुनिकता उन जीवन 
मूल्यों की ओर इंगित करती है जो रसायनशास्त्र, भोतिकशासत्र, प्राणीविश्ञान 
नतत्वशास्त्र, मनोविश्लेषणशासत्र, समाजशासत्र, राजशास्र आंद आधुनिक 
विषयों के ज्षेत्र में होनेवाली खोजों और तजन्य उपलब्धियों के फछ- 
स्वरूप आधुनिक मानव के मन में घटित होनेशली ऋषियों और परिवरतनो 
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की प्रक्रिया में निर्मित हुए हैं। आधुनिक युग में उत्पन्न होकर भी कोई व्यक्ति 
आधुनिक नहीं माना जायगा यदि वह उपयुक्त वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रभाव 
से अपरिचित ओर फलतः नवीन आधुनिकतावादी जीवन मूल्यों से अनजान 
है | नयी हिन्दी की कविता में आधुनिकता की यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर अधिक 
मात्रा में परिछक्षित हो रही है। इसी कारण पुराने खेवे के जिन छोगों को 
आधुनिक वैज्ञानिक ज्षेत्रों की नवोपलब्धियाँ अनधीत हैं उनके लिए नयी कविता 
दुरूह, वोद्धिक ओर अनगल प्रलयप है। जिन्होंने पाश्चात्य काव्य का अध्ययन 
कभी नहीं किया | उनके लिए यह पाश्चात्य काव्य का अन्धानुकरण है और 
जो रूढ़िवादी तथा आधुनिक जीवन-मूल्यों के विरोधी हैं उनके लिए. यह एक 
धरस-द्रोह या कुफ ( 6८८४० ) के समान है। इसलिए आधुनिक जीबन- 
दृष्टि की उपलब्धि के बिना नयी कविता लिखने और समझने, दोनों ही प्रकार 
के प्रयास विलकुछ व्यथ है | यही कारण है कि नयी कविता को आधुनिकता- 
वादी कविता ( १४०06०27757 70४४४ ) की संज्ञा भी दी जाती है| किन्तु 
आधुनिकता का यह अथ कदापि नहीं है कि कवि अपने युग तक के समस्त 
वज्ञानिक और शास्त्रीय सिद्धांतों, प्राविधिक प्रक्रियाओं और यंत्रों का नामोल्लेख 
करता ओर उद्धरण उपस्थित करता चले | पाण्डित्य-प्रदर्शित करके दूसरों को 
आतंकित करने के लिए इस पद्धति को कवि वहत पहले से अपनाते आ २ 
आज के युग में भी सभी भाषाओं के अत्यधिक प्रयोग के मोह से पीड़ित कवि 
ऐसा कर रहे हैं। पर इसे ६7 7.७. * का अनुकरण ही कहा जा सकता है 
ऐसी आधुनिकता ऊपर से ओढ़ी हुई आधुनिकता है, अन्तःकरण में मीनी हृश 
नहीं । जब आधुनिकता के रस में सीग कर अन्तःकरण सहज रूप में उच्छूसित 
हो उठे उस समय काव्य-अभिव्यक्ति में केबछ आधुनिकता की सुगन्ध मिलेगी 
उसके सन्दभों के संकेत मिलेगे, उसमें आधुनिक जीवन के भौतिक उपकरणों 
की सविस्तर सूची नहीं मिलेगी । नयी कविता में ऐसे अनुकता कवियों की 
कर्मी नहीं हैं जो अभ्यासशील कवि होने के कारण आधुनिक युग के यांत्रिक 
उपकरणों या वेज्ञानिक सिद्धान्तों का नाम गिना कर ही नये कवियों की अगली 
उक्त में खड़े होने को आतुर हैं। किन्तु अनुभूतिहीनता अथवा परिपक्क अनु- 
भूतियों के अभाव के कारण ऐसे कवियों की कवितायें तमाशा और हास्य 


समन्‍्%०कमबक, 
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क्री सामग्री वन कर रह जाती हैं। आधुनिकता को चेतना नयी कविता में 
नवीन रागवोधों और काव्यात्मक अभिव्वयंजना के जटिल संश्छेपण के रूप में 
दिखाई पड़ती है । बौद्धिक व्यायाम, कोरी चमत्कार पृण बौद्धिक सझ या 
तार्किक विवेचना नयी कविता क्‍या, किसी भी धारा की कविता के वशिप्टव के 
रूप में नहीं स्वीकृत हों सकते । 


अध्क 


बौद्धिकता और तार्किक विवेचना की चर्चा यहाँ इसलिए आवश्यक थी 
“5 नयी कविता के स्वरूप को उसकी पूबबर्तों प्रयोगवादी और प्रगलिवादी 
ऋविताओं से, जिनमें बौद्धिक विवेचना और तार्किकता की प्रधानता थी. फिन्न 
करके देखा जा सके। छायावादी कविता में मावात्मकता की इतनी झत्शिदता 
थी कि उसी की प्रतिक्रिया प्रयोगवादी और प्रगतिवादी कविता में शुप्क 
कता के रूप में प्रतिफलित हुई | छायावाद के प्रमुख प्रवतक कवि ऋुमित्रा 
नन्‍्दन पन्‍्त जब प्रगतिवाद की ओर झुके तो अपनी नयी कविताओं, को 
उन्होंने युग का गीत-गद्य कहा क्‍योंकि उनके तत्काढीन विचार के अनुसार 
वह युग कविता का नहीं, गद्य का है। इस तरह पन्‍्त जी छाबराबाद क॑ 
अतिशय भाजत्नकता की अतिवादिता से निकल कर प्रगतिवाद की अनतिशय 
डिकता की अतिवादिता के छोर पर पहुँच गये । तार मम्तक में संग्रहीद 


प्रयोगवादी कवितायें भी अधिकतर (शुष्क बोद्धिकता के नोग से ही ब्रस्त 
थीं। इस तरह छायावादोत्तर हिन्दी कविता एक ओर तो अवोगवाद ओर 


प्रगतिवाद की सीमा में उत्तरोत्तर बाद्धिक और ताकिक होकर गद्य के निकट 
पहँचने रगी. दसरी ओर व्यक्तिवादी मावुक कवियों के हलके-द्लके रूमानी 
गीतों में सस्ती भावुकता के रंग में सराबोर होने लगी | नयी कविता उन दाना 
प्रकार की कविताओं से नितान्त भिन्‍न जाति का कविता हू ज्जेसस इन 
ढोनों ही अतिवादिताओं का अभाव है किन्तु जिसकी आन्तरिक चेतनः 
वौडिकता और भावात्मकता दोनों के सूछम तत्वों से संश्लिप्ठ हे । वस्तुद 
तो बौद्धिक है न मावात्मक, इसके विपरीत वह रागबोंबात्मक 8698फ96059) 
। यों तो बुद्धिमावना ओर रागबोध ( 82088 8079 ) परत्यरः अनवच्छिन्न 
रूप से सम्बद्ध हैं, पर मात्रा-मेद से किसी एक को प्रमुखता रहती हूं 





जि” -. 
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बौद्धिक कविता में भी भावना और रागबोध का समावेश कुछ न कछ 
अवश्य रहता है | उसी तरह भावात्मक कविता में बौद्धिकता और रागबोध 
और रागवोधात्मक कविता में बौद्धिकता और मावात्मकता किसी न किसी सीमा 
तक अवश्य रहती है । पर प्रमुख तत्व द्वारा ही उस कविता की प्रवृत्ति की 
पहिचान होती है | नयी कविता की प्रवृत्ति रागबोधात्मक है अर्थात वह न तो 
बौद्धिक विवेचना और तकपूृण वक्तव्य उपस्थित करती है, न ही अनुभूतियों को 
भावुकता के रंग में डुबोकर उनका रूपान्तरण ही करती है । प्रत्यक्ष अनुभूतियों 
को वह विम्बों के माध्यम से पाठक की ज्ञानेद्रियों [तक पहुँचाना चाहती है 
ताकि पाठक उन बिम्बों के संकेतों को पकड़कर अनुभूतियों तक स्वयं पहुँचे, अपना 
सागस्वयं बनाये; चाहे वे संकेत भले ही उसे कवि की अनुभूति से बिलकुल भिन्न 
प्रकार की अनुभूतियों की प्रतीति कराये | बौद्धिक और “भावात्मक अभिव्य॑- 
जनापद्धतियों में प्रेषणीयता का रूप इससे बिल्कुल भिन्न प्रकार का होता है । 
इस तरह नयी कविता में मूर्तिमत्ता या विम्ब-विधान जितना अधिक मिलता 
है उतना इसके पहले हिन्दी कविता में कभी नहीं था | प्राचीन हिन्दी कविता 
में विम्ब-विधान या तो आल्म्बन और उद्दयीपन के रूप-चित्रण में होता था या 
अग्रस्तुत-बोजना के अन्तगत अलंकारों के रूप में | पर वह समस्त विम्ब-विधान 
इतना न था और ूगन नमक होता था कि उसमें बिम्ब व्यंग्य न होकर अभिषेय 
ही हो सकते थे। बिम्ब-योजना में तीव्रता और गहरी अथवत्ता व्यंजनाशक्ति 
द्वारा ही आती है| छायावादी काव्य में छाकज्षणिकता और व्यंजकता तो बहुत 
थी किन्तु उसमें मावव्यंजना पर जितना बल दिया गया उतना बिम्ब-योजना 
पर नहीं | प्राचीन हिन्दी कविता यदि वस्तु-व्यंजना की कविता थी तो छाया- 
वादा कावता भाव-व्यंजना की ! माव-व्यंजना की स्पष्टता के छिए. छायावादी 
कवियों ने जहाँ बिम्ब-योजना की है वहाँ उन्हें अत्यधिक सफलता मिली है। 


किन्तु नयी कविता की विशेषता यह है कि उसका समस्त वाद्य रूपाकार/बिम्ब- 
याजना पर ही आधारित है। नयी कबिता के बिम्ब प्रायः शत-प्रतिशत प्रती- 


कात्मक हैं जो अपने प्रस्तुतों की ओर केवल संकेत भर करते हैं | इस सांकेतिकता 

अथवा प्रतीकात्मकता का कारण यह है कि नयी कविता प्राचीन कविता की 
९ हा] 4 के ५ 

तरह वस्टुवणनात्मक, छायावादों कविता की तरह भाव[शिव्यंजक और प्रयोग- 


( १७७ ) 


वादी-पअगतिवादी कविता की तरह विवेचनात्मक नहीं है। इसके विपरीत वह 
रागबोधात्मक है | रागबोध विस्ब-योजना के बिना सम्भव नहीं है और सीधे 
वर्णनात्मक बिम्ब हमारे ज्ञानेन्द्रियों के ऊपरी तल का ही स्पश करते हैं | इस- 
लिए, नयी कविता गहरी संवेदनाओं को उद्दीम करने तथा अनुमूतियों की नत्री 
दिशाओं का उद्घाटन करने के लिए प्रतीकात्मक था सांकेतिक विम्बों की 
योजना करती है | 


किन्तु नई कविता की विम्ब योजना प्रायः विश्लिष.्ठ और खण्डित होतो है। 
आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने काव्य में विम्बन्महण “) महत्ता बताते हुए बिम्बों 
के सश्लिष्ट चित्रण पर बहुत अधिक बल दिया है। किन्तु शुक्ल जी की आधार 
भूमि ही नयी कविता की आधार भूमि से सवंथा मिन्न थी | शुक्क जी कब्रिता 
को चेतन मन का व्यापार मानते थे | अतः उनके तक के अनुसार चेतन मन 
से उद्धत बिम्बों का रुख्िछिप होना आवश्यक है, क्योंकि तभी पाठक के चेटन मन 
तक उनका सहज सम्प्रपण हो सकता है| किन्तु नयी कविता आधुनिक मनों- 
विज्ञान की उस विचार-धारा से प्रभावित है जो उपचेतन मन को चतन मन से 
बहुत अधिक महत्त्वपृण' मानती है। मनोविश्लेषणशाख्रियों के अनुसार कविता 
की रचना में कवि के उपचेतन मन का जितना योग होता है उतना चेतन 
मन का नहीं | उनके अनुसार काव्य के बिम्ब उपचेतन मन से ही उदमभूत हंते 
हैं । चेतन मन के बिम्ब विवेक-बुद्धि द्वारा नियोजित होने से संश्लिप्ठ हा सकते 
हैं किन्तु उपचेतन मन का बिम्ब-विधान स्वप्न, दिवास्वप्न या बेहोश व्यक्ति 
के बिम्ब-डश न जैसा विश्लिए और खंडित . » 5. - :“रचना के समय 
कवि का चेतन मन बहुत कुछ छूप-सा रहता हैं और ख्वप्नद्रष्टा को भाँति 
उस समय वह ऐसा बिम्ब-प्रवाह देखता है जो परस्पर असम्बद्ध हते हुए भी 
धारा के प्रवाह से परस्पर वद्ध होते हैं। इस अनियोजित बिम्ब-प्रवाह में सुन- 
योजित ता्ऊिक «बला नहीं होती । विम्बों का पारत्यरिक सम्बन्ध मुक्त आउग 
( 63 35202८ंब४०70 ) कहलाता है। नयी कविता में इसी मुक्त आसंग- 
पद्धति का खण्डित बिम्ब-विधान अधिक मिलता है। इस खंडित बिन्यों का 
ग्रयोजन पाठक के मन में किसी सुनिश्चित अथ का बोध कराना या किसी 


“| 
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विशेष भाव-तरंग को जाग्रत करना नहीं होता बल्कि पाठक के ऐन्द्रिक वोध को 
उन खण्डित बिम्बों द्वारा उद्दीत करके उसके उपचेतन मन में बन्दी उसी 
प्रकार के बिम्बों को चेतन मन की सीमा में लाना और इस तरह बिम्बों की 
एक नयी &ंखछा की नवरचना करना होता है | इस तरह पाठक उन खंडित 
बिम्बों के संकेत से एक ऐसे रागवोध की उपलब्धि करता है जो कवि के 
मूल रागबोध से प्रायः भिन्न होता है | फलतः इन खंडित और बिश्लिप्ट बिम्बों 
के कारण नयी कविता में गहरी और व्यापक अथंबत्ता की जितनी ऋ्षमता 
और सम्भावना है उतनी इसकी पूववर्तों कविता सें कमी मी नहीं थी । 

यद्यपि बिम्बों के खंडित और विश्लिष्ट होने से नयी कविता दुरूह प्रतीत होती 
हैं किन्तु इस का कारण हमारा वह पुराना अभ्यास है जिसके अनुसार 
हम किसी मी कविता में पहले स्पष्ट अथ की खोज करते हैं । पुराने अभ्यास- 
वच्च हम पहली जिज्ञासा यह करते हैं कि कवि अपने शब्दों के माध्यम से क्‍या 
कहना चाहता है। किन्ठु नयीं कविता में अथबोध से पूब रागवोध होता है 
क्योंकि वह शब्द या अथ-प्रधान नहीं, बिम्ब-प्रधान होती है | शब्द या अर्थ- 
प्रधान कविता उसी अथ का बोध कराती है जो कवि का अभिप्रेत होता है, 
किन्तु खंडित, विश्लिष्ठ और प्रतीकात्मक बिम्बोंबाली कविता बिम्बों के 
माध्यम से पाठक के भीतर पहले रागबोध कराती है जिसके द्वारा वह अथ 
तक पहुँचता है, चाहे वह अथ कवि के अमिप्रेत अ्थ से बिलकुल भिन्न ही क्यों 
न हो। इस तरह पुरानी कविता में काव्यानन्द कविता के अध्बोध के उपरान्त 
उपलब्ध होता है जव कि नयी कविता में काव्यानन्द ( ०८४८ ४०7८० ) 
की उपलब्धि पहले होती है, अथवोध बाद में होता है। इस रहस्य को न 
जानने के कारण ही पुरानी कविता के अभ्यासी छोगों को नयी कविता 
दुरूह प्रतीत होती है । 

पहले कहा जा चुका है कि नयी कविता अनुभूति की नयी दिशाओं और 
ज्ितिजों का उद्घाटन करती है। अनुभूतियों का आधार नाना नाम-रूपात्मक 
जगत है| अतः नयी कविता में जीवन और जगत की विविध रूपात्मक 
वस्तुओं, विषयों, व्यापारों और विचारों के उपयोग की दृष्टि से आश्रयजनक्र 
व्यापकता दिखाई पड़ती है | उसमें कोई भी विषय अग्राह्मय नहीं है। छेकिन 
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उन विषयों का उपयोग नयी कविता में नये रादभ में नवीन जाबन मल्यों की 
स्थापना की दृष्टि से किया जाता है। चाहे वे विषय विज्ञान से सम्बन्धित हों 
या राजनीति से, चाहे वे प्रकृति से लिए गये हाँ या बथात जोवन की 
जटिल परिस्थितियों से, चाहे वे पुराण-इतिहास-काव्य मे वहुप्रयुक्त थ्राचीन 
विषय हों चाहे ठोकजीवन में अनादिकाल से व्याप्त छोकतत्वों से सम्बन्धित 
हों, चाहे वेबक्तिक हों चाहे सामाजिक, उन सबको नया कंत्रि नढदीन जोवन- 
मूल्यों के सन्दर्भ सें रखकर देखता है, जिससे उन दिपयों का उपयाग सबंध 

नवीन प्रयोग के रूप में होता दिखाई पड़ता है। इसके लिए उसे अभिव्यंजनः 

के नवीन माध्यमों की खोज करनी पड़ती है। कध्य को रबीनता ऊे कारण 


/ | 


पुराने अप्॒रस्तुत-बिधान, अलकार-याजदा आाइ का छाड़ कर इह नदःन प्ताका 
न है ० « ७». #५, 
का न्ाण करता या पुरान गप्रत्माका का वय चंदन थे सवा हत क्या उन 


सिन्न प्रकार की, सशक्त और ताजगी से युक्त, अधंदर्ा नग्ता है, क्योक व 
चिरकाल से बह़प्रयुक्त होने के कारण अपनी ताजयी खो डिये रहते है. और 
उराने सन्‍्दर्भों के छप्त हो जाने के कारण उनकी व्यंजनाशक्ति ना समाम् हो 
गयी रहती है | नवीन प्रतोकों की योजना में नया कवि प्रदंगगनत् की शे्ली 
का उपयोग विशेष रूप से करता है। जिन शब्दों को पुराने ठंइनों से छेकर 
वह प्रतीक रूप में नये संदम में प्रयुक्त करता है उनका पृथ्त विबरण, व्याख्या 
या उनसे सम्बन्धित पूरी कथा वह नहीं उपस्थित करता, शब्द के प्रयोग 
से केवछ उसके मूछ पसंग की झलक दिखाई पड़ जाती है , जो उस झब्द के 
मूल प्रझग या अथ को जानते हें वे ही इस तरह को कविता का पृ सानन्द 
उठा सकते हैं। इसलिए इतना तो निस्संकोच कह्ाय जा उकता है कि नयी 
कविता सामान्य अपढ़ जनता की कविता नहीं हैं, क्योंकि ऐसः जनता अतीकों 
के मूल संदर्भों को न जानने के कारण नये संदर्म में उनके नवीन अथ को भी 
नहीं समझ सकती है। इसलिए तुलसी के रामचरित मानस या मेथिडोशरण 
गुप्त के जयद्रथ वध की तरह नयी कविता कमी लोकप्रिय हो सकेगी, इसमें 
पूण सन्देह है । 

किन्तु नयी कविता छोक-जीवन से असम्प्रक्त ;भी नहीं हे। लोक-जीवन 


की अनुभूतियों को उसने दो प्रकार से ग्रहण ओर अभिव्यक्त किया है, एक 


नव | 
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तो लोकतत्वों को प्रतीक रूप में अपनाकर, दूसरे लछोकगीतों, छोककथाओं, 
लोक-स्वरों ओर लोक-प्रचलित शब्दों को सीघे-सीधे ग्रहण करके। कुछ नये 
कवियों ने आदिम जातियों के धर्म, रीतिरिवाज, विश्वास और सामाजिक - 
जोवन की अनुभूतियों की ऐसी सहज और सच्ची अभिव्यक्ति अपने गीतों मैं 
की है कि वें उन्हें देखकर आदिम जातियों के लोकगीतों के अनुवाद का भ्रम 
होने लगता है | इन लोक-तत्वों के प्रति नये कबि का यह झुकाव उसके 
मानस-क्षितिज के विस्तार और छोकजीवन के प्रति उसके गाढ़ सम्पक का 
द्योतक है | छोकतत्वों को ग्रहण करके नयी कविता ने अपनी जीवन्त जातीय 
परम्परा को नये रूप में उपलब्ध किया है जिसे पुराने श्ञान-गरिमा के प्रेमी 
कवि अपने आभिजात्य संस्कारों के कारण ग्रामत्व-दोष भानकर छोड़ दिया 
करते थे | 


इस प्रकार नयी कविता में हिन्दी कविता के विकास की वह प्रंजिढ 
दिखाई पड़ती है जहाँ वह विखराव और एकांगिता की संकीण सीमाओं से 
निकलकर समग्रता और व्यापकता की ओर अग्नसर होती दिखाई पड़ रही है | 
इसका सदसे स्पष्ट प्रमाण तो उसका “नयी कविता” नाम ही है जो किसी 
दाशनिक, राजनीतिक या साम्प्रदायिक वाद-विशेष का बोधक नहीं है। 
केवल नाम में ही नहीं, विषय-वस्तु और रूप-शिल्प मे भी नयी कविता 
किसी भी “वाद” से बँधी नहीं है । विवेकपृण स्वतंत्रता और समग्र मानव 
मन की अभिव्यंजना उसकी महत्वपृण उपलब्धियाँ हैं | थ्‌ठा, अहम , घुटन, 
क्षणवादी दृष्टि, अस्थाहोनता, पराजब और छघ॒ुता की मनोइत्ति आदि की 
अभिव्यक्ति अब नयी कविता के भीतर बहुत कम हो रही है । यह प्रयोगवाद 
के भीतर अधिक होती थी। वह ज्यों-ज्यो सशक्त और संयमित होती जा रही 
है त्यों-त्यों प्रयोगवाद से ग्रास्त उपयुक्त प्रवृत्तियों की कमजोरी से मुक्त होती जा 
रही है | भदि संयमित स्वतंत्रता, संतुलित मौल्किता और मानव मन की 
समग्रता में उसको आस्था बनी रही तो निश्चय ही उसमें निहित उच्च संभा- 
वनाओं का प्रतिफलन होकर रहेगा | 


हिंदी उपन्यासों में आंवलिकता 

कथा-साहित्य में वातावरण का चित्रण दो रूपों में दिखाई एइता है ! 
एक सामान्य रूप में और दूसरा विशिष्ट छू में । दालाइस्श या 
देश-काल. कथानक-साहित्य ( कहानी, उपन्यास, नाटक, ददन्धकाब्य 
आदि ) का एक प्रमुख तत्व होंता है क्योंकि देश-कछ के चेत्रण के 
बिना कथानक वायबीय या अविश्ववनीय बन जाता हैं ! झदे कघा 
का उद्देश्य जीवन का सजीव और यथाथ चित्रण करना है तो देश-कालढ 
दा आधपार ग्रहण किये विगा वह किसी प्रकार खड़ा हो नहीं हू सकता 
इस कारण सभी कऋद्ानियों या उपन्यासों में वटनाओं ओर पात्रों के स्थान का 
भौगोलिक चित्रण और वहाँ के छोगों के सामाजिक जीवन का निरूयण तो 
किसी न किसी रूप में मिलता ही है | किन्तु इतना हने से हें ; 
या उपन्यास भांचलिक नहीं कहा जाता | जिसे कथा 
ही प्रधान होता है उसे भी वातावरण प्रधान कहा जाता है. कचाच्कि या 
स्थानीय रंगवाडी कथा नहीं। प्रमचन्द्‌ ओर शरचन्द्र के अबक इप््दासों ूे 
ग्रामीण बातावरण और ग्राम्य जीवन को परिस्थितियों का बड़ा हो बिशद 
चित्रण हआ है फिर भी उन्हें आंचलिक उपन्यास क्री रुज्षा नहों दो गयों 
इसका कारण यह है कि उन्होंने जिन आमो वा जिन पनिस्थिलियोँ का न्चत्रण 
किया है वे विशिष्ट नहीं सामान्य है अथांत प्रेमचन्द का श्रान ( चाद उसका 
नाम जो मी हो ) सारे मारत का ग्राम है, ओर शस्ब्चन्द्र कः पक्का समाज 
सारे भारत का ( या कम से कम उमूचे बंगाल का ) प्ले ५ प्रम्प / समाज 
है | इन लेखकों ने विशेष का सामान्यीकरण किया हैं। कन्‍्ठ झचज़क आन 
स्थानीय रंगवाली कथा में जिन स्थानों और पाशस्थातया का अतञण किया 
जाता है, वे अपनी विशेषताओं, विचित्रताओं वा सीसाझा हू कार्य अन्य 
स्थानों और परिस्थितियों से विलकुल मित्र होती हैं | अतः उनमें विश्प वेशेष 
दी बना रहता है, उसका सामान्यीकरण नहीं हो पाता । 
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विशेष स्थान या परिस्थिति के सामान्यीकरण करने यान करने के पीछे 
लेखक के दृष्टिकोण या उद्देश्य का प्रदुख हाथ होता है । जिस कथाकार का 
उद्दश्य मानब-जीवन की व्यापकता और गहराई का ऐसा सावभौम दृश्यांकर 
करना रहता है जिसे किसी मी प्रान्त या क्षेत्र का पाठक अपना समझकर 
उससे आत्मीयता का वोध करने रंगे, वह स्थान, परिस्थिति और पात्रों को 
सामान्य ही रखता है, उन्हें किसी ज्षेत्र वा अंचल विशेष की संकीण सीमा 
में बांधकर विशिष्ट बनाकर नहीं रखना चाहता | ऐसे लेखक किसी विशेष 
स्थान, काछ और परिस्थिति का चाहे कितना भी विशद चित्रण क्‍यों न करें, 
वे आंचलिक और स्थानीय रंगवाले कथाक्वार नहीं माने जा सकते, भले ही 
उनके कथा-साहित्य को वातावरण अथान कह लिया जाय | आंचलिक और 
स्थानीय रंगवाले कथाकार का उददश्य इससे मिन्न होता है। ऐसी बात नहीं 
है कि वह किसी विशेष क्षेत्र या स्थान के लोगों के लिए ही लिखता है या 
उस ज्षेत्र या स्थान को दुनिया के अन्य सभी प्रदेशों या स्थानों से श्रेष्ठ मानता 
है | उसकी दृष्टि यह होती है कि कथा की पट-भूमि की सासानन्‍्यता यदि कथा 
को शिथिरू, हल्की और असफल बनाती है तो उससे कहीं अच्छा है कि 
सीमित या छोटी पट-भूमि ही चुनी जाय ताकि उस कथा में रोचकता. दीद्ता 
और गम्भीरता आ सके ओर असफछता की आशंका न हो । इसी कारण ऐसे 
उपन्यान्द्रार किसी एक विशिष्ट स्थान या विशेष क्षेत्र की किसी एक स्थानिक 
या सामाजिक इकाई को ही कथा की पठ-भूमि बनाते हैं । ऐसा वेइसलिए 
भी करते हैं कि वे इस विशेष क्षेत्र वा स्थान को जितना अधिक और जितने 
र्प्रों में जानते हैं उतना विश्व के अन्य किसी क्षेत्र या स्थान को नहीं जानते | 
इसलिए वे विश्वस्त होते हैँ कि क्षेत्रीय या स्थानीय जीवन-दृश्यों का अंकन 
करते हुए. भी वे अपनी कथा में इतनी गहराई आर मार्मिकता उत्पन्न कर 
सकेंगे कि पाठक, चाहे वह किसी मीक्षिेत्र या स्थान का क्‍यों न हो, उसमें 
रसमग्न हो सकेगा | फल्तः वे अपनी कथ+मूमि के प्राकृतिक दृश्यों, भौगोलिक 
स्थिति, ऐतिहासिक और छांस्कृतिक परम्परा, सामाजिक, धार्मिक और आशिक 
व्यवस्था, समसामयिक राजनीतिक तथा अन्य प्रकार की हलूचलों आदि का 
यथातथ्य, प्रायः व्योरेवार और विद्वद चित्रण करते हैं | वे वस्तुए, उस स्थान 


) 


या क्षेत्र विशेष की निजी विशेषताएं होती हैं, इतनी निजो कि वे उस स्थान 
या त्षेत्र के बाहर प्रायः नहीं पायी जाती । 

किसी विशेष स्थान और काछ के ऐसे चित्रण से कथा में विशेष प्रकार का 
वैचित्य और अनोखापन उत्पन्न हो जाता है जो अन्यदेशीय या भिननत्षेत्रीय 
पाठकों के लिए. भी कुतृ.हल का विषय होता है और उन लोगों के लिए जो 
उस स्थान या ज्षेत्र क रहनेवाले हे बा उप पहुले पट ही जानने गत | हें, बह 
परिचयजन्य आनन्द प्रदानकरनंवाला होता हैं| जिस प्रकार कथा के पात्र 
सामान्य और असामान्य [विचित्र या असाधारण] होते हैं, उसी तरह देश-काल 
या वातावरण भी दोनों ही प्रकार का होता है । जैसे असामान्य पात्र पाठक 
की जिज्ञापा, श्रद्धा वा झुवृइल इत्ि को जाग्रत करके आनन्द प्रदान करते है 
वेसे ही विशिष्ट वातावरण भी अपनी असामान्यता या विचित्रता के कारण 
पाठक के मन को रमाकर उसमें आनन्द का उद्बक करता है । ग्राचीन 
भारतीय साहित्य में आदश और सामान्य [सावभौस ] पात्रों या वातावरण का 
ही चित्रण विशेष रूप से हुआ है, विशिष्ट और विचित्र पात्रों ओर बातावरण का 
चित्रण :7पनिल लाजियमें एश्व 77 प्रभाव से होने ठ्या है । पाठकों का मन दोनों है: 
प्रक/रके चरित्रों और वातावरण में रमता है, तन्मवता या तादात्म्व के स्वरूप 
में मले ही कुछ भेद हो। इस दृष्टि से आंचलिक ओर स्थार्ीव रंगवाछे 
उपन्यास विशिष्ट या विचित्र वातावरण का चित्रण करते हुए भी अरोचक या 
रसहीन नहीं होते | साथ ही उनकी एक बहुत बड़ी उपयोगिता यह भी है कि 
वे उस विशेष स्थान या अश्चल की प्रकृति और सामाजिक जीवन के प्रति 
बहुसंख्यक छोगोंका ध्यान आकर्षित करके उसे महत्त्व प्रदान करते हैं ।' 
यदि वह स्थान या ज्षेत्र राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उपेक्षित वा पिछड़ा 
हुआ है तो उसके विकास की ओर अधिकारियों और राजनीतिशों का ध्यान 
जाता है और समाजशास््री वहां की सामाजिक और सांस्कृतिक परम्पराओं के 
अध्ययन में प्रदत्त होने छगते हैं | इस तरह उपन्यासकार को लेखनी के जादू 
से एक अज्ञात या अल्पशात क्षेत्र दूरूदूर तक ख्यात हो जाता है और उसके 
समग्र विकास की सम्मावनाओं का रास्ता खुल जाता है। यदि वह स्थान 
पहले से ही प्रसिद्ध होता है तो वहाँ की विशिष्ट संस्कृति की दुच्म रेखाएँ 
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सबके सम्मुख उभर कर आ जाती हैं । स्थानीय रक्ञ वाके उपन्यासों को एक 
बड़ी विशेषता यह होती है कि जिन पाठकों ने उस स्थान को कभी न देखा 
हो उनके मानस-चन्नुओं के सम्मुख भी उस स्थान का पूरा चित्र साम्रने आ 
जाता है और उस स्थान की सांस्कृतिक परम्परा से वे इस तरह परिचित हो 
जाते हैं मानों वर्षों से वहाँ रह चुके हों | 

अबतक के विवेचन से यह स्पष्ट है कि आंचलिक चित्रण और स्थानीय 
रंगत ये उपन्यास की दो ग्रद्वत्तियां हैं जो उपन्यास के वातावरण-तत्व से सम्बद्ध 
हैं । जब तक आंचालक वा स्थानीय रंग का चित्रण, घटना-क्रम, चरित्रचित्रण, 
शैली, उद्देश्य आदि तत्वों की ठुल्ना में गौण रूप में होगा तब तक उसे 
विशेष प्रदत्त नहीं माना जा सकता है | उसे प्रद्वत्ति रूप में तमी माना जायगा 
जब उपन्यास का सबप्रधान तत्व वही हो और अन्य तत्व उसकी अपेक्षा 
गोण हों | वस्तुतः ऐसे उपन्यासों का अन्य कोई उद्देश्य हो या न हो किंतु एक 
उद्देश्य यह अवश्य होता है कि इस प्रकार छेखक उस स्थान या क्षेत्र को 
प्रकाश में छाना और अन्यक्षेत्रीय या भिन्नस्थानीय छोगों का ध्यान उस ओर 
आकर्षित करना चाहता है। ऐसे उपन्यासों के मूछ में यथाथंवादी विचारधारा 
की 4रणा प्रमुख होती है। यूरोप में उन्नीसदीं शताब्दी के उत्त- न में बालज्ञक, 
ज्ोला ओर टामस हार्डी जैसे उपन्यासकारों ने वथा्थ जीवन की ओर मुड़ने के 
साथ हो मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति, उसके प्राकृतिक परिवेश तथा उसकी 
सभ्यता के अभिशाप आदि के चित्रण की पद्धति अपनायी। इस प्रवृत्ति को 
प्रकतिवाद को संज्ञा दी गयी | आंचलिक और स्थानीय रंगवाले उपन्यासों पर 
इस प्रकृतिवादी विचारधारा का प्रमाव मी किसी न किसा सॉमातक अवश्य 
पड़ा है। निष्कष यह कि किसी अन्य उद्देश्य की सिद्धि के लिए नहीं बल्कि 
यथाथ चित्रण को ही उद्देश्य मानकर आंचलिक और स्थानीय रंगत के चित्रण 
को ओर ग्रवृत्त हुआ जा सकता है और कुछ उपन्यासकारों ने निस्सन्देह ऐसा 
ही किया भी है । 

आंचलिक चित्रण और स्थानीय रंगत ये दोनों प्रवृत्तियाँ बहुत मिलती- 
जुल्ती हैं, वल्कि यों कहें कि दोनों में बहुत ही रृक्मम अन्तर है और यदि 
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कोई चाहे तो इस अन्तर को अस्वीकार भी कर सकता है। वस्लुतः इन दोनों 
प्रवृत्तियों में स्थान के सीमा विस्तार के अतिरिक्त अन्य कोई भेद नहीं ई | 
आंचलिक चित्रण वहाँ होता है जहाँ वातावरण किसी एक स्थान का 
होते हुए मा उस पूरे प्रदेश या जनपद के वातावरण का 'पतिनिधित्व करता 
है जिसमें वह विशेष स्थान अवस्थित होता है। इसके दिपरीत स्थानीय 
रक्ञ वाले उपन्यासों में किसी ऐसे स्थान ( नगर या ग्राम ) विशेष को ऋथा की 
पट-भूमि बनाया जाता है जो अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परम्परा के 
रण अपना निरालछय हो स्थान रखते हैं ओर जिलत्षेत्र में वे स्थित होते 
हैं उसकी परम्परा वा वातावरण का प्रतिनिधित्र नहीं करते | ऐसे उपन्यास 
का वातावरण उस स्थान विशेष के निजी वेशिष्टय ओर वेचित्र्य से युक्त होने 
के कारण अपना अरूग महत्व रखता है । 
हिन्दी में तीन ऐसे उपन्यास हैं जिनमें स्थानीय रंग सर्वाधिक उनरा हथा 
है। शिवप्रसाद मिश्र की बहती गद्जा' में काशी नगरी की सांस्कृतिक 
हता, वहाँ के नागरिकों की मस्ती, फक्कड़पन और निर्मीकता, वहाँ के मिउ 
महावरों वाली भाषा आदि का ऐसा स्वाभाविक वणन हुआ है कि 


के ऋई रब तन्त्र 
नियों का सग्रह होते ह्ठु भी यह ग्रंथ काशी के दो सो वर्षो के इतिहस 
का भावात्मक कथा बन गया € आऔर इसा कारण कुछु लोगों ने इस एन 


उपन्यास की संज्ञ। दी ह जिसका नायक कोइ मानव नरों बल्कि स्वयं बनारस 
शहर हैं । इसी तरह अमृतछाछ नागर के दो उपन्यासो--- सेठ बछि नह 
गौर बूंद और समुद्र! में स्थानीय रंग बहुत स्पष्ट दिखायी पड़ता है। 'सठ 
बाँके मल' का तो उद्श्य ही आगरा शहर के मध्यवर्गीय छोगों को माषा 
जुबाँदानी, रीति-रेवाज आदि का चित्रण करना है, कनकि कथानायक रूट 
बाँके मल द्वारा कुछ घण्ठों के मीतर कही गयी उनकी और उनके मेत्र 
चौबेजी की मस्ती, जिन्दादिली और रोजगार सम्बन्धी कलाबाजियाँ का कहा नथा 
या गप्पों से ही इस उपन्यास का कथा-शरीर निर्मित हुआ है। बूंद ला 
समुद्र” में लेखक ने छलनऊ के चौक मुहल्ले (पुराना लखनऊ) को कथा का 
केन्द्रस्थड बनाया है, यद्यपि गौण रूप से सारा लखनऊ शहर इसमें चित्रत 
इआ है। लखनऊ, विशेष कर चौक सुहल्ले के सभी प्रकार के लोग 
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दुकानदार, चित्रकार, कवि, सरकारी कमंचारी, साधु, पुजारी जादू-टोने में 
विश्वास करनेवाली औरतें, फेशनेबुल आधुनिकाएँ आदि की बोछी-बा्नी 
रहन-सहन, रीति-रिवाज, पेशा, हास-विनोद और चरित्रगत विशेषताओं का 
सच्टम चित्रण तो इसमें हुआ ही है, साथ ही छलखनऊ की अपनी निराली यूं 
टिपिकल संस्कृति को भी बड़ी स्पष्टता और विशदता से चित्रित किया गया 
है | इस उपन्यास के पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि लेखक का एक 
प्रमुख उद्दर्य लखनऊ, विशेष कर पुराने छठखनऊ की सांस्कृतिक, सामाजिक 
और आर्थिक विशिष्ठटताओं और अच्छी-बुरी सभी प्रकार की परमराओं को 
प्रकाश में लाना भी है। काशी, आगरा और छरुूखनऊ के सांस्कृतिक वाता- 
वरण की जो विशिष्टता और विचित्रता है वह अन्य शहरों की तो बात है 
क्या, उन्हीं शहरों के समीपवर्ती क्षेत्रों में भी नहीं मिलती | रुद्र काशिकेय 
और अमृतछाल नागर ने उपन्यास के माध्यम से उन्हीं विशिष्टताओं और 


विचित्रताओं को पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया है | ये तीनों ही उपन्यास 
स्थानाव रंग के चित्रण में वेजोड़ हैं | 


जैसा ऊपर कहा जा चुका है, आंचलिक चित्रणवाले उपन्यासों में कथा 
को पटठभूमि एक विशेष स्थान ही होता है, पूरा क्षेत्र या प्रदेश नहीं, किंतु 
उस स्थान का वातावरण और सांस्कृतिक परम्परा उस पूरे ज्षेत्र के वातावरण 
और परमरा से भिन्न नहीं होती । आंचलिक चित्रण के भी दो रूप दिखाई 
पड़ते है, आंचलिक संस्पश ( रीजनछ टच ) और आंचलिक प्रद्नत्ति ( रीजन- 
लिज्म )। आंचकिक संस्पश वहाँ होता है जहाँ आंचलिक चित्रण छेखक 
का गोण उद्देश्य होता है। उसका मुख्य उद्देश्य कुछु और होता है और उसी 
मुख्य उद्दश्य के साधन के रूप में वह आंचलिक विशिष्टताओं का चित्रण 
करता है| इस कारण आंचलिक संस्पशवाले उपन्यासों में लेखक आंचलिक 
विशेषताओं को सचेष्ट रूप में उद्घाटित और प्रकाशित तो अवश्य करता 
चलता है, पर साथ ही वह उपन्यास के अन्य तत्वों की उपेक्षा नहीं करता। 
परिणामस्वरूप ऐसे उपन्यासों का कलात्मक सन्तुलून नहीं विगड़ने पृता। उदा- 
हरण के लिए टामस हार्डो के परवर्तों उपन्यासों को ले सकते हैं। उन- यदे दे 5 
या आंचलिक तत्वों को वह्ुुत उभार कर चित्रित किया गया है | उनमें अपनी 


| रथ) 


जन्ममूमि वेसेक्सप्रदेश के प्रति अपनी श्रद्धा और ममता को हाडों छिपा 
नही सका है | फिर भी मोहांध होंकर उसने उपन्यासकला के ग्रति वेईमानी 
नहीं की है, न ही आंचलिक चित्रण को ही उसने अपना प्रमुख उद्देश्य 
बनाया है | उसका मुख्य उद्देश्य वेसेक्स प्रांत की पठभूमि पर वहाँ के किसानों 
बुद्धिजीवियों तथा अन्य वर्गों के छोगों को कथा का पात्र बनाकर उन्हीं के 
माध्यम से मानव के आंतरिक संघ ओर किसी अदृश्य शक्ति ( नियति ! 
द्वारा मानव-जीवन के क्रूर नियन्त्रण का चित्रण करना है । वस्ठुतः हाडों ने 
आंचलिक संस्पश का उपयोग अपने निराशावादी और नियत्तिवादी जीवन 
दशन के निरूपण के साधन के रूप में किया है | इसी तरह उपन्यासकार का 
कोई भी प्रधान उद्देश्य हो सकता है और वह आंचलिक चित्रण को साधन 
अथवा गौण उद्देश्य बनाकर आंचलिक संस्यशयुक्त उपन्यास की रचन 
कर सकता है । 

हिन्दी में आंचलिक चित्रण की प्रवृत्ति विशेष रूप से द्वित-व महायुद्ध दे 
वाद विकसित हुई है | इस सम्बन्ध में कहा जा सकता हे कि वृन्दावनताट 


अमन ये जउपन्योसों मे भी ऊानचलिक हूं । हा इन » विक्नीय 
बना क एंतहासक उपन्यास सम भा ऊझाचालक सर्ुश हू ऋनर वा द्िताय 
न्‍्ट- गा पहले बिक पी प नम कक मन मं क कर कम नल. 
महायुद्ध क पहल क लेख हुए है, कितु ध्यानपृतक्त अध्ययन करन पर पता 
किए [हक 


चलेगा कि आंचलिकता की जो व्याख्या यहाँ की गयी है उसके अनुसार 
वर्माजी के ऐतिहासिक उपन्यासों में आंचलिक संस्पश था आंचलिकता की 
प्रवृत्ति बहुत कम है | इसका यह अथ नहीं कि उनमे वातावरण का चित्रण 
हुआ ही नहीं है। वर्माजी के अधिकांश उपन्यास ऐतिहासिक हैं| उन्होंने 
इतिहास के आधार पर जो कथानक निर्मित किये हैं उनमें काल्‍्यनिकता 
और रोमांचकता का भी बहुत अधिक योग है। ऐतिहासिफ कथानक की 
रोमांचक बनाने की दृष्टि से ही उन्होंने बुन्देलखण्ड के प्राकृतिक दृश्यों आर 
यत्रतत्न रीतिरिवाजों का वर्णन कर दिया है। यह अवश्य है कि वममाजी 
वुन्देलखण्ड की घरती से पूण परचित हैं और वहाँ की सांस्कृतिक परमराओं 
के प्रति उनकी ममता भी है, फिर भी उनका उद्देश्य उन उपन्यासों में 
वुन्देठखण्ड की आंचलिक विशेषताओं को उदघाटित ओर प्रकाशित करना 


है 
हा. 


नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि प्रधान होने के कारण वमाजी को दुन्देलखण्ड के 
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आमीण जनता के देनन्दिन जीवन और सामाजिक तथा आर्थिक परिवेश के 
चित्रण के लिए भी विशेष अवकाश नहीं था। वस्तुतः वर्मांजी ने वातावरण 
या देशकाल का जो चित्रण किया है वह अंग्रेजी के उपन्यासकारवाल्ट रस्काट 
जैसा है, क्योंकि दोनों की दृष्टि एक जैसी ऐतिहासिक ओर स्वच्छुन्दतावादी 
है | समसामयिक जीवन के प्रति यथार्थवादी जीवन-दृष्टि हुए. विना आंचि- 
कता की प्रवृत्ति उत्न्न ही नहीं हो सकती | वर्माजी के पहले के उपन्यातों 
में वह जोवनदृष्टि नहीं है, परन्ठु अभी कुछ वर्षों पहले प्रकाशित उनके 
उपन्यास 'अमरवेछ” सें यह वथाथवादी जीवन-दृष्टि अवश्य दिखाई पड़ती 
है। यह यथाथ भाव-मूमिपर आधारित वतमान सामाजिक जीवन से सम्बन्धित 
वातावरणप्रधान उपन्यास है। और बुंदेल्खण्ड के एक गाँव को इसमें कथा- 
स्थल बनाया गया है | इस कारण इस उपन्यास में आंचलिक संस्पश स्पष्ट 
दिखाई पड़ता है। यद्यपि सहकारी कृषि ओर अन्य सहकारी योजनाओं क॑ 
उपयोगिता सिद्ध करने के उद्देश्य से इस उपन्यास की रचना हुई है 
जिससे इसका मूल्य बहुत कुछ प्रचारात्मक हो गया है फिर भी एक-दो गाँव 
के माध्यम से समस्त दुन्देल्खण्ड के प्राकृतिक परिवेश, रीतिरिवाज, सामाजिक 
प्रथाओं आदि का भी जहाँ-तहाँ सुन्दर और स्वामाविक चित्रण हुआ है । 
इस प्रकार आंचलिक संस्पर्श देकर इस उपन्यास को सजीव और यथाथ बनाने 
में छेखक को पर्याप्त सफलता मिली है। 

आंचलिक संस्पश की दृष्टि से नागाजुन सर्वाधिक सफल उपन्यासकार हें | 
नागाजुन ने अब तक कुछ ६ उपन्यास लिखे हैं, रतिनाथ की चाची, नया 
पोध, बलचनमा, बाबा बठेसरनाथ, वरुण के बेठे और दुः्ख-मोचन | इन 
सभी उपन्यासों में विभिन्न वर्गों के बीच निरन्तर चलनेवाढे आर्थिक और 
सामाजिक संधष को चित्रित करना तथा नवीन सामाजिक सन्दम में उठते- 
उभरत हुए नये मानव को प्रतिष्ठित करना ही लेखक का प्रधान उद्देश्य ह, 
किंतु साथ ही एक क्षण के लिए भी लेखक यह नहीं मूछता कि वह मिथिला 
की धरती का पुत्र है । इसीलिए मिथिला की जनता, धरती, पशु-पत्षी, न्दी- 
नाले, ताल-पोखर, पेड़-पौधे, नाच-गान, खान-पान, धम-कर्म, हास-विनोद- 
बोली-बानी सबको निरन्तर मुखरित और चित्रित करता हुआ कथा-क्रम को 
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के आगे बढ़ाता है। इन उपन्यासों के उद्देश्य, चरित्रचित्रण और कथा-संघटनों 
विषय में, कोई चर्चा न कर केवल यहां देखना उचित होगा कि इन उपन्यासों 
में आंचलिक संस्पश की आंधकता का उनकी कछात्मकता पर क्या प्रभाव 
पड़ा है। यह स्सिन्‍्देह कहा जा सकता है कि नागाजुन ने आंचल्किता के जोश में 
कलात्मक सन्तुलन को नष्ट नहीं होने दिया है। ये उपन्यास होरी और सूरदास 
जैसे चरित्रों और गोदान तथा रंगभूमि जैसी गहरी और व्यापक संवेदनाओं 
की सृष्टि भले ही न कर सके हों, किंतु उनमें एक विशेष क्षेत्र के प्राकृतिक. 
सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश की जितनी अधिक 
झाँकियाँ और संह्लिष्ट चित्र मिलते हैं उतने इनकेपहले के अन्य किसी उपन्यास- 
कार के उपन्यासों में नहीं मिलते | 

, आंचलिकता एक ग्रद्ृत्ति का रूप तब धारण करती है जब छेखक केवल 
आंचलिक संस्पश से ही सन्तुष्ट नहीं होता, वह और आगे बढ़कर किसी एक 
गाँव के माध्यम से उस समूचे अंचल या क्षेत्र की विशिश्ताओं ओर विचित्रताओं की 
उद्घाटित और प्रकाशित करना ही अपना प्रधान उद्देश्य बना लेता है। परिणाम 
यह होता है कि कलात्मक सन्तुलन विगड़ जाता है ओर बह उपन्यास उस विशेष 
क्षेत्र की भौगोलिक और समाजशासत्रीय पेमाइश बनकर रह जाता है। यह 
एक बात और ध्यान में रखने की है कि आंचलिकता से मिल्ती-जुदती एक आर 
प्रवृत्ति जातीयता की भी है। यह प्रवृत्ति वहाँ होती है. जहाँ उपन्यासक्रार 
इतत्ववेत्ता की तरह किसी जातिविशेष का अध्ययन करता और उस अध्ययन 
को उपन्यास रूप में प्रस्तुत करता है | आंचलिकता की प्रदृत्ति समाजशास्तर/व 
ज्ञान के साथ उस क्षेत्र के प्रति लेखक के घनिष्ठ परिचय अथवा मातृमूम के 
प्रति गहरे प्रेम से उत्पन्न होत। है | ज.तोयता की प्रवृत्ति केवल वतत्वशान्रो 
अध्ययन और शोध का परिणाम है, उसमें उस जाति के प्रति लेखक के घने४ 
परिचय और ममता से उत्पन्न प्रेम और आत्मीयता का दशन नहीं होता : 
देवेन्द्र सत्या्थी ने विभिन्न आदिम जातियों को ढेकर कई उपन्यास हिन्द है 
जो कथाशैली में लिखे गये नृतत्त्वशासत्रीय अध्ययन के ग्रंथ ही हैं। रंगैद- 
राघव का उपन्यास 'कबतक पुकार” भी नट जाति की सामाजिक-आधिक 
व्यवस्था का ही चित्रण करता है, किसी अंचछविशेष से उसका कोई सम्बन्ध 


आओ, 


नहीं है| उदयशंकर मद्ट के उपन्यास सागर, लहरें और मनुष्य' में वम्बई के 
निकटस्थ एक करे में रहनेवाले मछुवों के कठोर और व्यस्त जीवन, उनकी 
भाषा, रहन-सहन, सामाजिक ग्रथा आदि का प्रारम्भ में वहुत विशद चित्रण 
डुआ है और किसी सीमा तक उसे आंचलिक इसलिए माना जा सकता है कि 
उश्विमी समुद्रतठ के उस ज्षेत्र का कुछ चित्रण इसमें हुआ है | फिर भी चूंकि 
यह केवल एक विशेष जाति से ही सम्बन्धित है और उपन्यास के उत्तरा्ड् में 
बंबई नगर कथास्थल वन जाता है, इसलिए, इसे आंचलिक प्व्त्ति का 
उपन्यास न मानकर जातीय-अध्ययन की प्रवृत्तिवाली कोटिमें रखना ही 
समीचीन होगा | 

हिंदी में आंचलिकता को ग्रव्ृत्ति के रूप में स्थापित करनेवाले उपन्यासकार 
फणीश्वरनाथ रेणु हैं। उनका पहलछा उपन्यास 'मैला आंचलः सन्‌ १६५४ में 
प्रकाशित हुआ था जिसकी भूमिका में उन्होंने लिखा था, यह है मैला आंचचल-- 
एक आंचलिक उपन्यास | कथ्थांचलछ है पूर्णिया विहार राज्य का एक जिला, 
इसके एक ओर ह नेपाल, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल | विभिन्न 
सीमारेखाओं से इसकी वनावठ मुकमम्ल हो जाती है, जब हम दक्षिण में संथाल 
परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा-रेखा खींच देते है । मेने इसके एक 
हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांवों का प्रतीक मानकर इस किताब का 
कथाज्षेत्र वनाया है ।' इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस उपन्य/स के 
लिखने में लेखक का क्या उद्देश्य है| वह स्वयं अपने पाठकों को बता देना 
चाहता है कि उसने एक आंचलिक! उपन्यास लिखा है जिसका कथांचल! 
पूर्णिया जिले का एक गाँव है जो पिछड़े गाँवों का प्रतीक है । पूरा उपन्यास 
पढ़ जाने के वाद इस बात में सन्देह नहीं रह जाता कि पूर्णिया जिले के उस 
ज्ेत्र के, जिसमें कथास्थल मेरीगंज स्थित है, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 
ओर राजनीतिक-आर्थिक परिवेश की विशेषताओं को प्रकाशु में लाना और 
पाठकों का ध्यान उस उपेक्षित क्षेत्र की ओर आकर्षित करना ही उपन्यासकार 
का प्रमुख उद्देश्य हे। उपन्यास के पहले ही अध्याय में मेरीगंज के लोगों की 
मूखता और अशिक्ञा का प्रदर्शन करके उनके पिछुड़ैपन को प्रमाणित किया 
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गया है और दूसरे अध्याय में उस गाँव की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक 
परिवेश, टोले-मुहल्लों और सामाजिक संघटन का अच्छा-खासा किन्तु मनोरंजक 
ब्यौरा उपस्थित किया गया है। बातावरण-चित्रण का यह क्रम अनवरुद्ध रूप में 
अन्ततक चलता है। यत्रपि कहानी मी विविध प्रकार के अवरोधों में रुकती- 
मठकती आगे बढ़ती है, किन्तु लेखक का ध्यान कथानक के संबंटन, कथा- 
प्रभाव और उसके कलात्मक निवाह की ओर उतना नहीं गया है। 

५. उपन्यास के चरित्रों पर दृष्टि डालने पर छेखक का उद्देश्य हश्य ओर भा स्पष्ट 
हो जाता है | इसमें चरित्रो की विचित्रता तो है, किन्तु सुदृढ़ मेरुढण्डवाला 
चरित्र एक भी नहीं है | गाँव में किसान, जमींदार, पटवारी, दहसीलदार, 
साधु, मक्त, ग्रामीण नेता, सरकारी कमचारी जैसे डाक्टर आदि जितने प्रकार 
के लोग होते है उन सबके कुछ नमूने या टाइप तो अवश्य खड़े कर दिये गये 
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हैं, पर उनमें से अधिकतर किसी प्रहसन के झमिनेता के अतिरिक्त और कुछ 

नहीं प्रतीत होते ) यह बात नहीं है कि वे अवास्तविक पात्र है| है तो वे वरिछ- 

कल यथाथ, किन्तु केबछ यथाथ चरित्रों के रेखाचित्र खींचकर उनका अजायब 
सं हो 


घर खड़ा करना उपन्यासकार का कतव्य नहीं है। डाक्टर प्रशांत और कमला 


भ्प (4 


द्ह्ृ। ह 
उपन्यास के बातावरण में बेमेठ और अस्वामाबिक्त प्रतीत होते है | बाद यह है 
कि रेणु मूलतः रोमानी कथाकार ही हैं | इसी कारण यथाथ को कठोर मूमि- 
पर भी रोमानी चरित्रों की अवतारणा करने से वे अपने को नहीं रोक सके 

| किन्तु यह वात सदा स्मरणीय है कि चाहे रोमानी मनोवृत्ति के कारण हा 
या प्रकृतिवादी विचारधारा के कारण, अनावश्यक, महत्त्वहांन आर छुद्छुल 
यथाथ ( चाहे वह वातावरण हो या चरित्र ) का उच्छुंखल आर स्फीद चित्रण 
करने से उपन्यास का कलेव॑र ही बढ़ेगा, उसका साष्ठव नहीं | सेला आंचल में 
रोमानी और प्रकृतिवादी दोनों ग्रद्गत्तियों का सम्सिश्रण दिखाई पड़ता है, इस- 
लिए. प्रेमचन्द की परम्परा में रेणु को रखना या गोंदान से मेठझा आंचल की 
तुलना करना प्रेमचन्द का अपमान करना या अपनी सुग्धता प्रकट करना है । 
मानव-जीवन के आंतरिक और बाह्य संघर्षों का घनत्व, जो प्रमचन्द के उप- 
न्यासों में है, रेणु के उपन्यासों में नहीं मिलता | इसका कारण भी बिल्कुक 
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स्पष्ट है | प्रेमचन्द का उद्देश्य मानव को पूर्ण मानव बनाना है और रेणु का 
उद्देश्य पर्णिया जिले के एक विशेष भूभाग और समाज का आंचलिक चित्रण 
करना, भले ही उनके इस प्रयत्न में मानव बौना और घिनौना बनकर 
ही रह जाय | 

निष्कय यह है कि मैला आंचल! में आंचलिक चित्रण की अतिशयता के 
कारण उसका कलात्मक सन्तुलन बिगड़ गया है | फिर भी उसमें आद्यन्त एक 
कथासूत्र है और दो-एक चरित्रों का उन्नयन या पतन भी हुआ है जिससे 
चरिशनंकन में खटकनेवाडी एकरसता नहीं है | उसमें नवीनता, ताजगी और 
जीवन्तता भी खूब है, यद्यपि ढोल, खंजड़ी आदि वाद्यों में बचकाने अनुकरण 
और छोकगीतों की बार-बार आज्त्ति से भी कुछ ऊब और खीझन अवश्य 
उत्नन्न होती है | कुल मिछाकर उसे एक सफल उपन्यास मानने मे कोई 
आपत्ति नहीं हो सकती | उसकी ख्याति का एकमात्र कारण उसकी आंचलिकता- 
जन्य नवीनता और ताजगी ही है, किन्तु केवल इसी विशेषता के कारण या 
अर्त्याधिक ख्याति के कारण हिंदी के स4श्रेष्ठ उपन्यासों में उसकी गणना करना 
भारी भूल है । 

मेला आंचल? की ख्याति से उत्साहित होकर 'रेणु' ने 'परती परिकथा' 
नामक अपना दूसरा उपन्यास लिखा है, जो आंचलिकता की दिशा में 'मैला 
आंचल' से कई कदम आगे है | इसमें लेखक की आंचलिकता की प्रवृत्ति उप- 
न्यासकार की न होकर समाजशास्त्रवेत्ता जैसी हा गयी है| इसका कथांचल भी 
पूर्णिया जिले का वही हिस्सा है जो 'मेछा आंचल' में है यद्यपि इसमें गांव का 
नाम मेरीगंज की जगह परानपुर है | इसके पहले ही अध्याय में कोसी नदी, 
उसकी उपधघाराओं, घाटों और कुण्डों तथा विशाल परती-प्रांतर से सम्बन्धित 
वहाँ का छोककथाओं और लोकगीतों की, रिपोर्ताज की शैली में व्याख्या की 
गयी है अ्लेर वाद के तीन अध्यायों में परानपुर गांव और उसके इलाके की 
समाजशास्त्रीय पेमाइश की गयी है | दूसरे अध्याय में तो सचमुच सुरप्पत राय 
नामक समाजशास्त्र के एक शोधकर्ता बैलगाड़ी से यात्रा करते हुए दिखाई पड़ते 
है जो नदियों के घाटों के नाम, नाम के साथ जुड़ी हुई कहानी नोट करते 
है. गीत सुनते हैं और थीसिस लिखते हैं |! आगे चलकर पूरे उपन्यास में यह 
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सज्जन बहुत महत्वपूण सिद्ध होते हें, इसलिए. नहों कि उनका चरित्र बहत 
महत्वपूण है या घटनाओं के विकास-क्रम में उनका कोई महत्वपण योग है 
इसके विपरीत वे उपन्यास में केवल तटस्थ पयवेज्ञक के रूप में आये हैं और 
अछग बैठकर परानपुर गाँव में होनेवाले विविध कार्यो का तमाशा देखते हैं 
उनका महत्वपूर्ण काय यह है कि उपन्यास का प्रायः आंधा कलेवर उन्हीं के 
कारण निर्मित हुआ है। विभिन्न घाटों की कथाओं के अतिरिक्त छुनरी नैका” 
की लम्बी गीव-कथा का आयोजन इस उपन्यास में उन्हीं के बहाने से हुआ 5 
उन्हीं के लिए रग्घू रामायनी वह गीत गाता है जिसका विवरण करीब बीस 
हों में दिय। गया है| सुरपति राय को खोज में रसौड़ गांव में एक तांती 
परिवार में कुछ पुरानी पांडुलिपियाँ मिलीं जिनमें बहुत से लोकगीत और एक 
मिसेज रोडबुड या श्रीमती गीता मिश्रा को आत्मकथा भी थी। सच पूछा जाय 
तो यही कथा, जो परानपुर हवेली के प्रस्थापक्र और जितेन्द्रनाथ के पिता 
शिवेन्द्र मिश्र और मिस रोजबुड की प्रेमकथा है, परती परिकथा में कुछ औप 
न्यासिकता छाती है, क्योंकि अत्यधिक रोमानी होते हुए भी उससे एक क्रम- 
बद्धता और प्रवाह है। यह प्रासंगिक कथा ही, जो बहुत लम्बी है, इस उपन्यास 
का प्राणतत्व है अन्यथा उपन्यास के नायक जितेन्द्रनाथ मिश्र, भिम्मल मामा 
लत्तो, गरड़ष्वज ताजमनी आदि में से किसी का चरित्र उमारकर नहीं रखा 
गया है और न इन सबके पारस्परिक सम्बन्धों से कोई प्रवाहयुक्त सुसम्बद्ध कथा 
ही बन पाती है। एक जमीदार जमींदारी समाप्त होने के बाद अपने दांव में 
आता है, ट्रेक्टर से परती जुतवाता है, मुकदमे लड़ता और परती में पेड़ 


छगवाता और अन्त में कोशी बाँध की तैयारी में गाँव के छोग मिलकर 
मदद करत हैं | यही इस उपन्यास की आधिकारिक कथा हैं । 
इस तरह “परती परिकथा” को उपन्यास क्यों माना जाय यह एक दिचार- 


'णीय विषय हो जाता है । उपन्यास की परम्परागत परिभाषा के सम्बन्ध 
में व्यंग्य करते हुए. लेखक ने भिम्मल मामा के मुख से कहवाया है, 
अजी उपन्यास की परिभाषा किसी और के सामने पसारना । चन्द्र 
कान्ता के बाद हिंदी में कोई उपन्यास निकछा ही नहीं । आल बनस्पतिया । 
उपन्यास की गलत परिभाषा क्‍यों मान दूँ तुम्हारी !! पर उपन्यास के परुयरा- 
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गत विधान को न मामनेवाले मी सम्भवतः 'परती परिकथा' की ओपन्यासिकता 
के सम्बन्ध में शंका करते हुए ये प्रश्न कर सकते हैं--(१) क्या मनुष्य के 

अन्तद्नन्द्र या बाह्य संघष्च पर आधारित भात-कथा अथवा घटनात्मक कथा के 
बिना भी उपन्यास हो सकता है १? (२) क्‍या एक स्थान में रहनेवाले विविध 
चरित्रों की असम्बद और अल्ग-अछग कथाओं को एक साथ रख देने से 
उपन्यास बन जायगा १ (३) क्‍या ऐसे ग्रंथ को उपन्यास कहा जा सकता है 
जिसमें कथानक और चरित्र-चित्रण से -कई गुना अधिक विस्तार भौगौलिक 
राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के चित्रण का हो ! (४) क्या 
किसी स्थान के परिवेश और जनता के जीवन के पेमाइशी ब्यौरा या डाक- 
मेण्टरी रेकड को एक साथ संग्रंथित कर देने से उपन्यास बन सकता है ! 

इन प्रश्नों का उत्तर केवल हाँ या नहीं में नहीं हो सकेगा और सारा प्रश्न 
ओपन्यासिक तत्वों के कछात्मक सन्तुलन सम्बन्धी मान्यता पर जाकर रुक 
जायगा । अतः उनपर विचार न कर यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 
कलात्मक और साथक वस्तु-चयन के अभाव में 'परती-परिकथा” उपन्यास न 
होकर आंचलिक डाकुमेण्टरी विवरण का ग्रन्थ बन गया है। नेपाल की क्रांति- 
के समय रेणु ने जनता” साप्ताहिक में 'हिल रहा हिमालया” शीघषरक कई रिपो- 
तांज लिखे थे | वे अत्यन्त सुन्दर रिपोतांज हैं | हिंदी में ऐसे रिपोर्ताज और 
किसी ने शायद ही लिखे हों । किन्तु दुःख है कि रेणु ने अपने दोनों उपन्यासों 
में बिलकुछ वही शेली अपनायी है जिससे उनके ये उपन्यास साहित्यिक पत्र- 
कारिता के स्तर से ऊपर नहीं उठ सके हैं, आंचलिकताजन्य ताजगी और 
नवोनता की दृष्टि से वे चाहे कितने भी महत्वपूण क्‍यों न हों ? 


कुछ नये उपन्याप्तकार 


नये उपन्यासकारों और उनकी कृतियरों के सम्बन्ध में विचार करने के पृव 
नयापन की सीमा-रेखा निर्धारित कर छेना आवश्यक प्रतीत होता है। नये 
उपन्यासकारों से मेरा तात्यय उन उपन्यासकारों से है जिन्होंने द्वितीय महायुद् 
के बाद से लिखना शुरू किया है और जिन्होंने युद्धपव की उपन्यास-कला से 
किसी न किसी सीमा तक अपने को अछग हटा कर हिन्दी उपन्यास को रथ 
देशाओं में मोड़ने का प्रयत्न किया हैं| कहना नहीं होगा कि बुद्ध के पहले 
भी जैनेन्द्र, यशपाछ, अज्ञेय और इल्ाचन्द्र जोशी ने उपन्यास के न्षेत्र 
प्रयोग किये थे और प्र मचन्द की परम्परा से अछ्ग हट कर अपनी विशिष्ट 
और वितबिध शलियों से युक्त एक नई परम्परा स्थापित की थी | युद्ध के 
भी उन उपन्यासकारों ने अपनी परम्परा को अक्लषुण्ण रखा ओर इस काल में 
जो नये उपन्यासकार आये उनमें से बहतों ने उसी परम्परा का पालन किया 
किन्तु युद्धोत्तर काल के कुछ नये उपन्यास्कार ऐसे भो हुए जिन्होंने प्रेमचन्द् 
अथवा जैनेद्र-अज्ञेय-जोशी की परम्पराओं के प्रभाव से अपने को मुक्त करके 


नयी दिशाओं और नये पथों की खोज को, अपनी नयी शैल्ली वनाबी और इ 
प्रकार हिन्दी उपन्यास की जय-यात्रा का पथ प्रशस्त किया | 


इन उपन्यासकारों ने जिन पात्रों और परिस्थितियों का निर्माण किया हे 
उनसे छुन कर आने वाली प्रेरणाओं अथवा प्रदृत्तियों में एकरूपता नहीं, 
विविधता है। फिर भी प्रायः सवंत्र एक जैसी वेबसी, अव्यक्त घुटन और छट- 
पटाहट की अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्षु रूप से इन मा उपन्यासा मे हुई है 
स्पष्ट ही यह इस युग के जीवन में प्रतिफलित अन्धकार, ( कनफ्यूजन ) और 
अनिश्चितता का प्रतिबिम्ब है | किन्तु इस काल के उपन्यासों का यह मूल 
स्वर नहीं है । उनका मूल स्वर है जीवन के वतमान अन्‍्तर्विरोधों से व्यक्ति 4 
मुक्त करने का अदम्य उत्साह, मानव की मुक्ति में आस्था | स्पष्ट हा ये देन 
विरोधी स्वर हैं किन्तु ये इस युग के जीवन में हैं, अतः आज के उपन्यासों में 
भी इनका ध्वनित होना स्वाभाविक है | 


है १ 
 . 


ख 


( १९६ ) 


अभी जिन ग्रवृत्तियों की चचा की गयी है उनकी तीन विशेषतायें नये 

उपन्यासकारों में अधिक उमर कर आयी है; ,* 
पहली विशेषता है किशोरावस्था या विद्यार्थी जीवन का रूमानी आदश- 

दाद जो प्रेम-सम्बन्धों, राजनीतिक हलचछों और तक-वितक और साहित्यिक 
प्रयत्नों के रूप में चित्रित हुआ है। 

दूसरी विशेषता है जीवन की वास्तविकता को पकड़ कर उसे यथावत 
चित्रित करने की प्रद्ृत्ति, जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सम्बन्धों 
और संघर्षों के रूप में व्यक्त हुई है अथवा स्थानीय रंग ([.0८७] ८०]०पा ) 
के रूप में चित्रित हुई है । 

और तीसरी विशेषता है--नवीनता और मौलिकता की अदम्य प्यास जो 
मनोविश्लेषणशास्त्र, सौन्दयश/स्त्र, जीवविज्ञान आदि साहित्येतर ज्षेत्रों से 
सामग्री एकत्र करके नवीन रूप-शिल्पों के पयोगात्मक प्रयत्नों के रूप में व्यक्त 
हुई है। प्रयोगवादी उपन्यासकारों में बौद्धिकता का अतिरेक और कहीं-कहीं 
पाश्चात्य साहित्य के अनुकरण का उत्साह छिपाने के प्रयत्नों के बावजूद छिप 
नहीं सका है । यह प्रवृत्ति इस बात को व्यक्त करती है कि ये उपन्यासकार 
एकांगी जीवन-मूल्यों और खंड-सत्यों को ले भागने को ही साहित्व-कल्य को 
चरम सिद्धि समझते हैं, समग्र सत्य को पकड़ने और विज्ञान की विधायक 
शक्तियों के उपयोग की ओर उनकी दृष्टि नहीं है। नये उपन्यासकारों में 
डा. देवराज, धर्भवीर भारती, प्रभाकर माचवे, छछ्मीनारायण छारू और 
नागाजुन प्रमुख हैं । यहाँ उन्हों के कृतित्व के सम्बन्ध में विचार किया जायगा। 

डा. देवराज युद्धोत्तर काल के रूब्धप्रतिष्ठ आलोचक और विचारक हैं । 
इधर पथ को खोज' लेकर उन्होंने उपन्यास क्षेत्र में भी पदापण किया है । 
यह उपन्यास दो भागों में प्रकाशित हुआ है और प्रत्येक भाग एक तरह से 
स्वतंत्र उपन्यास प्रतीत होता है । पहले माग में उपन्यास के नायक चन्द्रनाथ 
के विश्वास और निराशा! की कहानी है ओर दूसरे में उसके स्वप्न और 
जागरण को कथा कहीं गयी है | यह उपन्यास कई दृष्टियों से हिन्दी उपन्यास- 
साहित्य के विकास में एक महत्वपृ" कदम है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि इसमें लेखक ने असाधारण अथवा अपसाधारण ( ऐबनामल ) 


( १९७ ) 


चरित्रों की अवतारणा नहीं की है | आज के युग में कमाल जिन अन्तर्विरोधों 
और संधर्पों के बीच से होकर गुजर रहा है उनमें उपबचक्त दोनों प्रकार के 
अतिवादी व्यक्तित्व बह़त कम हैं | जो हैं भी उनका समाज में वह स्थान नहीं 
है जो यरोप में उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त ओर बीसवीं शताब्दी के प्रारम् 

रहा | मेरा तालय ऐसे व्यक्तित्वों से है जो या तो सामाजिक यधाथ से मँह 
सोड़ कर अतीत या भविष्य के लोक में अपने स्वप्न-नीड़ का निर्माण करते है 
अथवा समाज की कुरूपताओं और संधषों में टूट कर विज्ञिम, व्यक्तिवाद 
अथवा समाज-विरोधी बन जाते हें | अतः ऐसे व्यक्तित्व की कल्पना थे हः 
उपन्यासकार करते हैं जो या तो स्वयं आदश्शावादी, मधारक या प्रचारक है 
या जो इसके विलकुछ विपरीत समाज को व्यक्ति का शत्र समझ कर व्यक्त 
की मानसिक उल्झनों, ग्रन्थियों ओर अपराधी मनोंदृत्तियों का विश्लेएण हो 
अपना लक्ष्य मानते हैं। सौभाग्यवश 'पथ की खोज' के लेखक का दृष्चिकोए 
इन दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों से भिन्न है। उसने सीघे-सादे, स्वामाविक और 
उल्झनहीन मानस वाले चरित्रों तथा हमारे मध्यवर्ग के जीदन में घाटत होन 
वाली दनन्दिन घटनाओं को ही संयोजित किया है। इससे उपन्यास में कथा 
का अविरल प्रवाह दिखलाई पड़ता है। उसका विकास सरल ओर स्वानाविक 
ढंग से हुआ है और पाठक की उत्सुकता और जिज्ञासा उसमें अन्त तक बन; 
रहती है। पाज्नों के विचित्र व्यक्तित्व अथवा घटनाओं की असाधारणता द्वारा 
लेखक ने चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयत्न नहीं किया हैं। इस प्रकार यह 
उपन्यास युग के सामाजिक यथाथ को यथावत रूप में उपस्थित करने में वहत 
अंशों तक सफल हुआ है | चन्द्रनाथ आज के पढ़े लिखे बरुद्धिजोवी मध्वदर्गीय 
युवकों का सच्चा प्रतिनिधि है जो पारिवारिक, सामाजिक ओर आर्थिक संघपों 
से जुझता इआ, अपने रास्ते को खोजता छुआ आगे बढ़ रहा है। सुशीला 
साधना, आशाल्ता, हरिशंकर, योगेन्द्र, मदन और राजेन्द्र के माध्यम से लेखक 
ने मध्यवग के उन सभी व्यक्तियों ओर उनके जीवन की समस्याओं का चित्रण 
किया है जो आज हमारे चारों ओर नाना नामों और रूपों में जीवन को घिसट- 
घिसट कर आगे खीच रहे हैं | यह सब होते हुये भी 'पथ की खोज' का कला- 
त््मक पक्त निखरा नहीं है। लेखक के भीतर का विचारक और दाशंनिक उसके 





६ (६॑ए।) 


उपन्यासकार पर हाबी हो गया है जिससे जगह-जगह अनावश्यक रूप से 
राजनीतिक, साहित्यिक, दाशशनिक और मनोवैज्ञानिक प्रश्नों को लेकर हम्बे 
वाद-विवाद उपस्थित किये गये हैं जो कथा की गति में बाधा उपस्थित 
करते हैं | 


नये उपन्यासकारों में सवसे अधिक ताजगी, नवीनता, मौलिकता और 
रूमानियत तथा यथाथ का समन्वय करने में अत्यधिक निपुणता लेकर आने- 
वाले उपन्यासकार हैं धमवीर भारती | अपने दो उपन्यासों--शुनाहों का देवता 
और सूरज का सातवाँ घोड़ा--द्वारा उन्होंने हिंदी कथा-साहित्य में एक सुनि- 
श्चित और विशिष्ट स्थान बना लिया है । गशुनाहों का देवता उनका पहला 
उपन्यास हे जो उनके विद्यार्थों जीवन के रूमानी आदर्शों और कल्पनाप्रवण 
मनोबृत्ति की प्रेरणा से लिखा गया माद्ूम पड़ता है । इस उपन्यास के सभी 
पात्र और घटनायें काल्पनिक और कृत्रिम हैं | यथाथ जीवन में सुधा हो या 
चंद्र, पम्मी हो या बर्टो, गेसू हो या विनती कोई भी पात्र हमारे आस-पास के 
सामाजिक परिवेश में कहीं भी नहीं दिखलाई पड़ता। फिर भी छेखक की शैली 
ओर उपन्यास-कला की विशेषता यह हैँ कि ऐसे काल्पनिक पात्रों और सत्या- 
भास घटनाओं को लेकर भी उसने ऐसे कथानक की सृष्टि को है जिसमें पाठक 
का मन आदि से अन्त तक रमा रहता है। सुधा के रूप में उसने प्रसाद की 
“देवसेना! को ही जैसे मूत किया है जो अपने प्रिय के लिए अपने सर्वोत्तम 
का त्याग करती है । आदशवादी प्रेम ( प्लेटानिक लव ) की यह पस्यरा 
लेखक को सम्मवतः छायावादी कवियों और शरचचन्द्र से प्राप्त हुई है | किन्तु 
भारती ने अपने दूसरे उपन्यास 'सूरज का सातवाँ घोड़ा' में अपनी भावभूमि, 
शैली, भाषा सब में क्रान्तिकारी परिवतन उपस्थित किया है। यह आधुनिक 
युग का अपने ढल्ध का निराला उपन्यास है जिसमें लेखक ने सामाजिक यथाथ 
का चित्रण बिलकुल नवीन ओर मौलिक शैली में किया है। यह एक प्रतीका- 
त्मक और प्रयोगात्मक उपन्यास है जिसमें जीवन की वास्तविकता को आँख 
से ओझल नहीं किया गया है। आज के नागरिक जीवन की विश्वंंखलता 
अपूणता, नग्नता और अन्धकारमय भविष्य का इतना सच्चा चित्रण शायद ही 
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किसी अन्य उपन्यास में मिले। भारती का यह प्रयोग प्रयोगवाद' नहीं है 
अथांत्‌ उसमें प्रयोग के लिये प्रयोग नहीं किया गया है। अज्ञेय के शब्दों में 
“इस उपन्यास में लेखक ने समाज का जो चित्र खींचा है वह मुन्दर या 
प्रीतिकर या सुखद नहीं है, क्योंकि उस समाज का जीवन वेसा नहीं है और 

भारती ने चित्र को यथावाक्य सच्चा उतारना चाहा है। पर वह असुन्दर या 
अप्रीतिकर भी नहीं है क्योंकि वह मृत नहीं है, न झूत्युपूजक ही है” । लेखक 
ने समाज के कुडप ओर घिनोने स्वरूपों का चित्रण इसलिये नहीं किया है कि 
उसे उनमें रस मिलता हैं अथवा पाठकों को वह इस गकार के चित्रों से रस- 
मग्न करना चाहता है | स्थान-स्थान पर लेखक ने माणिक मुल्ल्य के माध्यम 
से मानव की मुक्ति और सामाजिक न्‍्याव की स्थापना के सम्बन्ध में जो 
उक्तियाँ कही हैं बे उसकी मानवीयता, सामाजिकता और भविष्य के प्रति 
आस्था को अभिव्यक्त करती हैं| सूरज का सातवाँ घोड़ा नास लेखक की 
भविष्य के प्रति उसी आस्था का प्रतीक है | वतमान सामाजिक जीवन, जिसमें 
यमुना, तन्ना, सत्ती, लिी, महेसर, चमन ठाकुर और माणिक इल्ला अपने 
हृदय की अच्छाइयों और बुराइयों, अपनी विदवशताओं और दुबल्ताझो तथा 
अपनी शारीरिक भूृख-प्यास को लिये-दिये अपने जावन को किसो पकरार 
खींचते डुये चल रहे हैं, इस उपन्यास में बहुत हो स्पटता के साथ ग्रततिदिम्दत 
हुआ है । कथा की शैली कुछ उल्झो हुई है क्योंकि उपन्यात्त कई तात्रों के 
जीवन की कहानियों में विभकत हो गया है ओर उनको जोड़कर समग्र प्रभाव 
ग्रहण करने में साधारण पाठक को कुछ कठिनाई हो सकती हू किन्तु उन 
प्रबुद्ध पाठकों के छिए, जो उपन्यास की शठोगत गतानुगतिकता तथा पिष्ठपश्ण 
से ऊबे हुये हैं, इस उपन्यास की शैली मे पर्यात नवीनता आर कुतूइड निहित 
है। व्यज्ञ और वक्रोक्ति से इस उपन्यास के ग्राष-तत्व के पोषण सें पया 
सहायता मिली है। वस्तुतः यह उपन्यास गीतिकाव्यात्मक है जिसमे कदुणा को 
अन्तःसल्लि आद्यन्त समाहित है। इसमें प्राचीन लोककथा शल्ी का अनु- 
गमन करके तथा अनध्याय वाले अध्याय जोड़कर भारती ने हिन्दी उपन्यास- 
साहित्य को एक नवीन मोड़ दिया है । 
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श्री प्रभाकर माचवे ने अपने दो लघु उपन्यासों परन्तु और एक तारा! 
द्वारा उपन्यास के ज्षेत्र में नये प्रकार का प्रयोग किया है। परन्‍्तु' की 
भूमिका में लेखक ने स्वयं लिखा भी है कि परन्तु! अपने ढंग का अकेला उप- 
न्यास है और उसकी शलठी आदि सब नयी है। कथानक आदिम प्रवृत्तियों 
और सामाजिक समस्याओं को लेकर आगे बढ़ता है । मनुष्य की चार आदिम 
प्रमुख प्रद्द त्तमों---ऋ:म, युद्ध-म्ृत्ति, मूल ओर भय या आत्मरत्षा का बौद्धिक 
विवेचन करने के लिए ही जैसे इस उपन्यास के पात्रों और घटनाओं की सृष्टि 
की गयी है। परन्तु! के अधिकांश पात्र अस्वामाविक और काल्पनिक हैं, 
जीवन के बीच से उन्हें नहीं चुना गया है बल्कि बौद्धिक विवेचन और 
थिद्धान्तों की व्याख्या के लिए उदाहरण के रूप में उन्हें खड़ा किया गया है| 
परन्तु” का लेखक बाजीगर या जादूगर के समान पात्रों को अपना माध्यम वना 
कर उनसे सोच-बिचार कराता अथवा काय में रत कराता है| वैसे इस उपन्यास 
में क्रियाशीता का नितान्त अभाव है, सभी कुछ सोचना ही सोचना है, 
ओऔपन्यासिकता इसमें नाममात्र की है। केवल सेंठ और हेम का चरित्र ऐसा 
है जिसे किसी हृद तक यथाथ कहा आ सकता है। इस उपन्यास का सबसे 
बड़ा दोष यह है कि इसमें कथा का खोत बहुत ही ज्ञीण है, जिसमें प्रवाह 
नहीं के बराबर है | साहित्येतर शास्त्रों जैसे दर्शनशास्त्र, कामशासत्र आदि के 
सिद्धान्तों के विवेचन के कारण तथा मन की अनुबन्ध मावनाओं को गति 
मनोविश्छेषक के रूप में चित्रित करने के कारण उस ज्ञीण कथा-खोत में भी 
रह-रह कर बाधा उपस्थित हो जाती है। प्रथम तो लघु उपन्यास, दूसरे दो 
बष का काल, तीसरे क्षीण कथा-खतोत, चौथे पात्रों की निष्क्रियता, ये सब मिल 
कर परन्तु” को एक ऐसा उपन्यास बना देते हैं जिसमें प्राणशक्ति का नितान्त 
अमाव है । उपन्यास का पाठक उपन्यास पढ़ना चाहता है, बौद्धिक विवेचन 
और व्याख्यान नहीं । इसके अतिरिक्त इस उपन्यास में छेखक ने किसी सशक्त 
और सप्राण व्यक्तित्व का भी निर्माण नहीं किया है। सब मिला कर उपन्यास 
निरर्थक प्रयोग अधिक है और उपन्यास कम | माचवे का दूसरा उपन्यास 'एक- 
तार! उपन्यास-कलछा की दृष्टि से अधिक सफल है | सामाजिक यथाथ, उसके 
संघषों और अन्तर्विरोधों का चित्रण इसमें सफलतापूवक हुआ है। इसकी 
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नायिका सक्रिय, आदर्शवादी दशवादी और आस्थायुक्त नारी के रूप में चित्रित की 
गयी है, किन्तु उसके आदर्श अन्त तक उसका साथ नहीं देते ओर भारतीय 
नारी के अनुरूप संधष में टूट कर वह दीन-हीन, निराध्रिता, अवव्य मात्र रह 
जाती है। इस प्रकार सध्यवर्गाय नारी का वास्तविक चित्रण इस उपन्यास में 
हआ है । सौभाग्य से विषयवस्तु ओर रूपशिल्प सन्वन्धी कोई अनावश्यक प्रयोग 
लेखक ने इसमें नहीं किया है। अतः लघु उपन्यास होते हुए भी इसमें जोदन 
के विविध ज्षेत्रों और स्वरूपों का समानुपातिक चित्रण सफल्तापूवक हुआ ह 

नागाजन का उपन्यास बल्चनमा' उनका दूसरा उपन्यास हैं| किंत॒ 
अपनी कुछ खास विशेषताओं के कारण हिंदी के उपन्यास-साहित्य में यह 
ऋऊति मील का पत्थर बन कर सामने आयी हैं। यह समाज के निम्न वर्स के 
एक व्यक्ति बडवनमा की आत्मकथा हैं। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशे- 
पता यह है कि इसमें स्थानीय वातावरण का बहुत हो रुच्चा ओर सफल 
चित्रण छुआ है। साथ ही भाष्रा ओर शेली पर भी स्थानीय रंद बहुत ही 
गाढ़े रूप में चढ़ा हुआ | वस्तुतः वठचनमा तो एक माध्यम मात्र है, उतती के 
बहाने नागा्गुन ने मिथिला के ग्रामोण जीवन की कथा छिखी है | ग्रामीण 
समाज के विभिन्न वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, उनके रहन-सहन 
रीति-रिवाज, जमांदार और कृपक-मजदरों के परस्पर सम्बन्ध, स्वाथ, संघय 
मिथिला की प्रकृति का सौँदय आदि विषयों का लेखक ने बहुत ही सुंदर ओर 
स्वाभाविक ढंग से चित्रण किया है। इस कारण इस उपन्यास का समाह 
शास्त्रीय मूल्य भी है | यह उपन्यास मिथिला की मिट्टी, हवा ओर पानी से 
निर्मित किया गया है, इसमें मनुष्य से कम महत्वपृूण मूमि नहीं है और न 
व्यक्ति से कम महत्वपूर्ण समाज। भाषाशास्त्र की दृष्टि से भी यह उपन्यास बहुत 
महत्वपूण है क्योंकि मैथिली मापा के देशज शब्दों और मुहावरों का इसमें 
बहुत प्रयोग हुआ है । 

श्री लक्ष्मीनारायण छाल के दो उपन्यास घरती को आँख और 'बया का 
घोंसला और साँप! भी अपनी विशिष्ट शैडी ओर स्थानीय वातावरण के चित्रण 
की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं । पहला उपन्यास तो किशोरावस्था क्री रूमानी 
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कल्पना और आदर्शवादी प्रेम की भावुकता की प्रेरणा से निर्मित हुआ है 
फिर भी उसमें बस्ती जिले की भूमि, नदी नाले, नाले, रीति रिवाज आदि का 
अच्छा चित्रण हुआ है और यही उसकी एकमात्र विशेषता है। बया का 
घोषछा और साँप” में लेखक की शैली और विषय वस्तु ने स्पष्ट मोड़ लिया 
है | इसमें कथा का प्रवाह वेगवान है | 


उपन्यासकार शरचन्द्र 


दरचन्द्र के जीवन और परिस्थितियों के विषय में कुछ मी विचार करने 

के पहले हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिय कि किसी कृव्प 
कार की कल्व-इ नेंद्रें के निमांण में उसके युग और उसकी जीवनगत परिस्थि- 
तियों का बहुत अधिक हाथ रहता है। विश्वसाहित्य के किसी भी महान लेखक 
के सम्बन्ध में यह वात निर्विवाद रूपसे कही जा सकती है। हमारे देश हे 
साहित्य के इतिहास में तो इस कथन की सत्यता और भी स्पष्ठ रूप से दिख- 
पड़ती है | कालिदास, विहारीलालछ, रवीखनाथ और प्रेमचंद इसके उदः 
हरण हें | शरच्चंद्र भी इन्हीं महान साहित्यिकों की कोटि में आते हैं जिनके 
जीवन और युगकी परिस्थितियों की पूरी छाप उनके उपन्यासों पर है 


5) 


का चयक 


शरच्चंद्र का जन्म एक मध्यवर्गाय परिवार से इआ था । आशिक का 
नाइयों के कारण वे मेट्रिकुलेशन से अधिक शिक्षा न प्रात कर सके ! शिक्षा 
समास होनेके बाद वे सरकारी कलर्का को उस महान सेना में भसतोी हो गये 
जिनके बल से अंग्रेजों ने हमारे देश की नेतिक विजय की थो | इन बाहुभों के 
जीवन के संबंध में कुछ विशेष वात जानने योग्य हैं| जिस युग से दन्च्चंद्र ने 


इस पेशे में प्रवेश किया था उस समय देश में राजनीतिक जाणति बहुत कम 
थी और आज की तरह सरकारी दफ्तरों के कलकों के सद्ठठन का नाम लेना 
भी अपराध समझा जाता था। ये क्‍्लक लोग अधिकांश ऐसे 
परिवार के मरण-पोषण के लिये नौकरी में प्रवेश करते 

अंग्रेज मालिकों की गुलामी के इतने अधिक आश्रित हो जाते थे कि मालिकों 
द्वारा कितना भी अपमानजनित किये जाने पर मी वे दूसरा काम करने की बात 
सोच ही नहीं सकते थे । इन्हीं लोगों के बीच में रंगून में एकाउण्टेन्ट जेनरल 
के दफ्तर में शरच्चंद्र ने प्रारम्भ किया। करीब १० साल तक वे यह काय 
करते रहे किन्तु रंगून में रहकर उन्होंने केवल कछकीं ही नहीं को + वहाँ रहकर 
उन्होंने अपने देश के करोड़ों नर-नारियों, विशेषकर मध्यवग के 


होत 
भ् 
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का अत्यन्त सावधानी से अध्ययन किया | रंगून में उन्हें उन लोगों के बीच 
रहना पड़ा जो हिन्दुस्तान से रुपया कमाने के लिये वहाँ जाते थे और अनेक 
धर्म और संस्कृतियों के संसग में विचित्र जीवन व्यतीत करने के लिये विवश 
हो जाते ये | उनकी गरीबी, अनैतिकता, रूढ़िवादिता तथा पशु तुल्य जीवन 
को भी उन्होंने अच्छी तरह देखा। साथ ही सरकारी नौकरी में रहते हुए 
उन्होंने अंग्रेजी राज्य की विभीषिका को अच्छी तरह से पहचाना। वस्तुतः 
कलर्की के जीवन ने ही उनमें मध्यवग के प्रति, जो ब्रिटिश शासन की देन है, 
असीम सहानुमूति और समवेदना उत्पन्न कर दी | जब एक सफल 
उपन्यासकार बनकर उन्होंने नोकरी छोड़ दी और बंगाल में आकर बस गये 
उस समय देश की राजनीतिक चेतना पूण रूप से जाग्रत हो चुकी थी । बंग-मंग 
के आन्दोलन के बाद क्रान्तिकारी आन्दोलन ने जोर पकड़ा और कांग्रेस के 
आन्दोलनों ने जनता के जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित कर दिया। 
इन परिस्थितियों को भी शरच्चन्द्र ने अच्छी तरह परखा किन्तु सबसे बड़ी बात 
यह थी कि किन्हीं कारणों से उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया | यही कारण 
था कि उन्होंने वगीय समाज में नारी को अत्यन्त प्रश्नमूछक दृष्टि से देखा और 
ऐसे आदर्श नारीत्व की कल्पना की जिसने उनके अतृप्त जीवन को मानसिक 
तृप्ति दी। साथ ही यह बात भो विचारणीय है कि उपन्यासकार के रूप में 
जितनी ख्याति और सम्मान शरत्चन्द्र ने पाया उतना उनके पहले किसी ने 
नहीं प्रात किया था | इस कारण उन्होंने अपने परवर्ती जीवन में जनता के जीवन 
का उतना सच्चा अनुभव नहीं ग्राप्त किया जितना पूँजीवादी युग में विषम 
आर्थिक व्यवस्था के शिकार एक सच्चे कछाकार को करना पड़ता है । 

इन परिस्थितियों के बीच शरच्चन्द्र का विकास हुआ था | इसी कारण 
अपने उपन्यासों में उन्होंने इन सभी परिस्थितियों का सच्चा चित्र उपस्थित 
किया है। गरीबी को उन्होंने निकट से देखा था निराशा तथा असन्तोष के 
बीच उन्होंने मानव-जाति के प्रति प्रेम की शिक्षा ली थी। बचपन से ही उन्होंने 
घुमक्कड़ की जिन्दगी व्यतीत की और बन्धनों को तोड़कर जीवन की गहराई 
में प्रवेश किया था | उनकी जवानी के दिन ऐसे थे जिसे आवारा जीवन कहा 
जा सकता है। इन सबकी स्पष्ट छाप उनके दो-तीन उपन्यासों--ञ्ररित्रह्दीन, 
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के बाल्यजीवन को स्पष्टतः सामने रख देता है। उनके यौवन के दिनों की छाए 
देवदास तथा श्रीकान्त के चरित्रों में है। अपने जीवन में जो कुछ अनुभव 
उन्हने प्राप्त किये थे वे समी अत्यन्त सच्चाई के साथ उनके समृचे उपन्यास- 
साहित्य में व्यक्त किये गये हैं | 


शरच्चंद्र एक आदशवादी उपन्यासकार थे पर वे यथार्थ से दूर कभी नहीं 
हुए. । रोमांस, गरोवी, सामाजिक विकृतियाँ आदि की रेखाओं से उन्होंने 
चरित्रों के चित्र बनाये । किन्तु उन चरित्रों के ढाँचे में जो व्यक्तित्व उन्होंने 
भरे थे वे आदशॉन्मुख ही अधिक थे | यहाँ हम उनके आदर्शावाद के संबंध 
में कुछ बतला देना उचित समझते हैं | शरच्चंद्र का आदशवाद आशघ्यात्मिक 
आदर्शवाद नहीं था | जीवन की कसौटी उन्होंने तक और हृदव को माना 
था और इसी कारण उनके संवादों और नायकों के वक्तव्यों में जो सत्य की 
तीव्रता और भावनाओं की मार्मिकता अभिव्यक्त हुई है वह अन्यत्र कम मिलती 
है । उन्होंने असम्भव आदरशों की कल्पना नहीं की | अच्छाई और दुराई क॑ 
उन्होंने मानच-शुणों को तोलने के लिए, सापेक्ष मापदण्ड के रूप में माना : 
उन्होंने इस बात को सोचा कि झगड़ा वस्तुतः आदर्शवाद और बुद्धिवाद से 
नहीं बल्कि भावना ( शग्घ०धं०0 ) ओर सहजदृत्ति ( [ग7४मग्रत ) के बीच 
है | इस तरह जीवन को उन्होंने नवीन मनोवैज्ञानिक दृष्ठि से देखा ओर सामा- 
जिक समस्याओं के ऐसे सुल्झाव उपस्थित किये जो समाज की रूढ़ियों और प्रच- 
लित नियमों पर आघात करने वाले थे | उनके इस प्रयत्न में जो आदश चरित्र 
सामने आये उनमें से अनेक यथाथ की भूमि पर शायद ही टिक पावें । प्थेर- 
दावी का सव्यसाची और शेषग्रइ्न की कमल ऐसे ही चरित्र हैं। कल्पना की 
तीव्रता के कारण उनके चरित्र में विचित्रता स्वभावतः आ गयी है किन्तु ये चरित्र 
जीवन से दूर बहुत कम गये हैं | उपन्यास की तीत्र कल्पना के कारण जिस 
धारा में उनके चरित्र बने हैं उसमें बहत ही चले गये हैं और इतनी दूर बढ़ 
गये हैं कि उसकी कल्पना साधारण मनुष्य नहीं कर सकते। यही कारण हे 
कि आज का सामाजिक और वौद्धिक प्रारी उनके अनेक चरित्रों को आवश्यकता 
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से अधिक व्यक्तिवादी और असाधारण मानता है। पर इसी असाधारणता के 
कारण ही उनके उपन्यास इतने रोचक हो पाये हैं । 


किन्तु इसका अथ यह नहीं कि उनके उपन्यासों में जासूसी और तिहित्म 
के ढंग की असाधारणता है। शरच्चन्द्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
उनके चरित्रों के असाधारण होते हुये भी उनके जीवन की परिस्थितियाँ कहीं 
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भी अस्वामाविक और असम्भव नहीं है। जो परिस्थितियाँ उन्होंने उत्पन्न की 
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हैं वे जीवन में हमारे चारों ओर पाई जाती हैं। इसी से वे यथार्थवादी भो 
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अधिक हैं | 


/0 


छ 


जिन स्त्री और पुरुष चरित्रों का शरखचन्द्र ने निमांण किया है वे सभी 
समाज के बीच से लिये गये हैं। हमारा समाज अनेक वर्गों में बंदा हुआ है। 
एक तरफ तो वे जमीदार और पूँजीपति हैं जो दोनों हाथ से रुपया छाया 
करते हैं. दसरी ओर वे मध्यवग के जमीदार और किसान हैं जो किसी 
तरह अपने परित्रार का मरण-पोषण करते हैं । सबसे बुरी हालत उन छोगयों 
की है जिनके पास कोई सम्पत्ति नहीं है और जो केवल अपने हाथ-पर 
के परिश्रम से थोड़ा बहुत पेदा कर छेते हैं | इनमें से सबसे अधिक चित्रण 
शरचन्द्र ने मध्यव्ग और उच्चवग का ही किया है किन्तु उनकी समवेदना 
ओऔर सहानुभूति सदेव गरीबों के साथ ही है । 


उनके अधिकांश उपम्यासों में इन दोनों वर्गों की विषमता स्पष्ट दिखलायी 
पड़ती है। इसी आर्थिक विषमता के आधार पर उनकी अनेक कथाओं का 
निर्माण हुआ है । परिश्रमशील मजदूरों और किसानों का चित्रण शरच्चन्द्र ने 
उतना अधिक नहीं किया जितनी युग की माँग थी। उनकी गरीबी और शोषण 
के कारणों को मनोवैज्ञानिक ढंग से उभार कर रखने की उन्होंने कोशिश नहीं 
की है| वस्व॒तः वे मध्यवग के ही उपन्यासकार हैं। किन्तु जिन वर्गों का 
चित्रण उन्होंने किया है उनकी सामाजिक विषमता तथा उनके कारणों की 
ओर उनका पूरा ध्यान गया है और उनकी बुराइयों को भी उन्होंने अधिक से 
अधिक खोलकर रक्‍्खा है । अनेक मत-मतान्तरों, धार्मिक हलचलों और राजनी- 
'तिक आन्दोलनों को भी उन्होंने दृष्टि में रखा। पथेर दावी', शेष प्रश्न! आदि 
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इसके उदाहरण हैं | प्रेम के अतिशय चित्रण का जो आरोप उनपर लगाया 
गया वस्तुतः उसी के उत्तर में उन्होंने शेष प्रश्न लिखा | इस उपन्यास में 
समाज की परम्परागत मान्यताओं, हृदय की कोमल वृत्तियों और आदशवादी 
सिद्धान्तों पर बौद्धिक ढंग से अत्यन्त तकपूण और कठोर ग्रह्मर किया गया है । 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, शरच्चन्द्र आजीवन अविवाहित थे ओर 
परिवार का सुख उन्हें नहीं मिला था। ऐसे व्यक्तियों का विकास दो रूपों में 
होता है | या तो उनका अत्यंत चारित्रिक पतन हो जाता है अथांत वे असामा- 
जिक बन जाते हैं या वे अपने जीवन को एक आदशॉन्सुख माग पर छे चलते 
हैं और एक नये समाज और जीवन की कल्पना करते हैं। शरच्चन्द्र इस दूसरी 
श्रेणी के व्यक्ति थे। उन्होंने अधिकांशतः पारिवारिक चित्र ही उपस्थित किये 
हैं और इस तरह उन्होंने अपनी मानसिक ज्ञति की साहित्य-सुजन द्वारा पूर्ति 
की है | इसी तरह नारी का भी उन्होंने अत्यंत आदर्शावादी स्वरूप उपस्थित 
किया है, उन्हें प्रेम और सहृयता की मूर्ति के रूप में चित्रित किया है और इस 
तरह अपने जीवन की अतृप्ति को साहित्य में तृत किया है। शरच्चन्द्र द्वारा 
चित्रित परिवारों में माई-वहन, माता-पिता ही नहीं नौकर, नाई धोबी सभी 
दिखलाई पड़ते हैं | सामाजिक बंधुत्व का पूरा ढाँचा उन्होंने खड़ा कर 
दिया है। 

नारी के चित्रण में यह बात ध्यान देने की है कि शरच्चन्द्र ने भारतीय 
नारी की तपस्या, त्याग और भक्ति को ही प्रमुख स्थान दिया है | इसो कारण 
उनके स्त्री-चरित्र पुरुष चरित्रों से प्रायः सब हैं। राजलद्मो, पावती, सुमित्रा, 
कमल, अन्नदा और बड़ी दीदी ऐसी दी नारियाँ हैं । नारी चरित्रों का चित्रण 
करते समय शरच्चन्द्र ने उनकी तथाकथित पवित्रता पर उतना ध्यान नहीं 
दिया जितना उनके हृदय की विशुद्धता और जीवनगत परिस्थितियों पर। शेप- 
प्रश्न में कमल जैसे सारी नारी जाति की और से निरच्तर इस प्रश्न पर विवाद 
करती हुई दिखलाई पड़ती है । नारी के निर्माण में शरच्चन्द्र ने सांदय को 
उतना स्थान नहीं दिया जितना हृदय की कोमलता और मानवीय गुणों को | 
इसी कारण असौन्दय में मी उन्होंने सौन्दय दढ़ निकाला है। दत्ता इसका 
प्रमाण है । 
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शरच्चन्द्र के नारी-चरित्रों को दो भागों में बॉदा जा सकता है। एक तो 
वे हैं जो हिन्दू धम की रूढ़ियों का शिकार बनकर अपने चरित्र को तपस्या और 
त्याग के मार्ग पर छे चलती हैं और दूसरी वे हैं जो प्रगतिशील विचारों की हैं 
और रूढ़ियों को नहीं मानती । किन्तु वे भी अंत में समाज से हार मान छेती 
हैं । इस दूसरी श्रेणी में भारती, कमछ और सुमित्रा हैं | किन्तु एक बात उनके 
समस्त नारी-चरित्रों में वतमान है। वह है उनके प्रेम की विजय, जो मातृत्व की 
सीमा तक पहुँच जाती है । ऐसी नारियों की गोद में पुरुष-चरित्र अपना सिर 
रखकर शांति प्राप्त करते हैं, श्रीकांत, देवदास, सतीश और जीवानंद जैसे 
चरित्र | जहाँ इन नारियों के मातृत्व और नारीत्व में संघष उत्पन्न होता 
है वहीं आसाधारणता उत्पन्न हो जाती है। बड़ी दीदी का जीवन ऐसे ही 
संघथ का जीवन है । 

कथा-साहित्य की रीढ़ मनोविज्ञान है। उपन्यासकार या कहानीकार को 
एक ओर तो उन पाठकों का ध्यान रखना पड़ता है जिनके लिए. वह लिख 
रहा है, दूसरी तरफ मानव-मन की उन रहस्यमयी उलझी गुत्थियों को भी सामने 
रखनापड़ता है जिनसे उनके चरित्र का निर्माण हुआ है। शरखंद्र ने इस कला में 
पृणता प्राप्त की है। यदि कहा जाय कि भारतीय कथा-साहित्य में जितने अधिक 
मनोवैज्ञानिक शरच्चंद्र हैं उतना और कोई नहीं, तो इसमें कुछ भी अतिश- 
योक्ति नहीं होगी । शरच्चंद्र के पूव बंकिमचंद्र और रबींद्रनाथ ने काफी ख्याति 
प्राप्त की थी किंतु जितने हृदयग्राही उपन्यास शरख्चंद्र के हुए उतने उनके 
नहीं थे । हृ्‌दय को कोमल वृत्तियों, गहरी अनुमूतियों, मानसिक गुत्थियों तथा 
वासना-जन्य समस्याओंका जितना अधिक चित्रण उन्होंने किया, उतना न तो 
वंकिम ने किया था न रींद्रनाथ ठाकुर ने। जिन पाठकों के लिए उन्होंने 
लिखा उन्हीं के बीच से उन्होंने चरित्र भी लिये | जहाँ बंकिम और रवीन्द्र ने 
केबल उच्चवग के चरित्रों का ही चित्रण किया है वहाँ शरचन्द्र ने सभी वर्गों 
के लोगों को अपनाया है। इससे केवछ उच्चवर्ग के रोमान्स, कलप्रियता, 
ओर बोद्धिक विवादों का ही चित्रण न करके उन्होंने जनसाधारण के जीवन 
के सभी अंगों का मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया है | इस तरह शरचन्द्र 
की सबसे बड़ी विशेषता उनकी कछा में है। कथा का प्रारम्म वे जहाँ से करते 
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है वहीं उच्चकोटि की कलात्मक ओर मनंवेज्ञानिक भूमि भो तेयार ऋर 
देत हैं और ज्यों-ज्यों आगे बढ़त जाते हैं पाठक कथा-सृत्रों में उल्झते जाते 
हैं | कथोपकथन भी उन्होंने छोटे ओर अत्यन्त चुभते हुए रकखे है। उनके कई 
उपन्यास तो केवल अपनी सक्तियों के कारण ही अत्यधिक पसिद्ध हो गये हैं 
वीच-बीच से विनोदपूण ऊक्तियाँ उनकी कछा को और भा सुन्दर बना देती 
। उपन्यासकारों में जितनी चुमती हुई आर विनोदप्रण शी श्च्न्द्र की 
उतनी और किसी की नहीं ! परिस्थितियों का मनोवज्ञानिक विश्लेषण भी 
उन्होंने अत्यन्त ऊकशल्ताएबक किया है । उनके उपन्यास घब्रटनाप्रधान न 
होकर चरित्र-प्रधान है जिसके मल में उनका मनोवज्ञानिक विश्लेषण ही है 

दरबन्द्र ने जिस सांग का निमाण किया उस पर चलने की कोशिश बहुत 
से लोगों ने की फिर भो उनके जैसी सफछता किसी ने नहीं प्रात की । इसका 
प्रधान कारण बह है कि आज का युग अधिक बुद्धिप्रधान औौर नाजनीतिमद 
हो गया है | इसके अतिरिक्त समाजवादी विचार वारगा जनता के जीवन में 
इतना अधिक व्याप्त होती जा नहीं है कि बह सबब आशिक और सामाजिक 
संघर्ष तथा सामाजिकता हो प्रसन्‍द्र करती है। प्रेमचन्दर की लोकप्रियता का 
कारण यही है कि वे शरचन्द्र से अधिक सामाजिक झोर राजनीतिक चेतना से 
युक्त हैं | बस्तुतः शरचन्द्र की क्या ओर संवेदना तथा प्रेमचन्द की उामाजिक 
अनुमूति के योग से जिस साहत्य का निमाण हांधा बचद्धा आज रू युग का 
प्रतिनिधि साहित्य हागा | 


ज|* /जा: 





में मंगी 
नयी कविता' में संगीत-तत्व 

काव्य के रूप-शिल्प में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बस्तु उसका संगोत-तलव 
है | काव्य ओर संगीत का घनिष्ट सम्बन्ध है । संगीत का आधार स्वर है जो 
मात्रा और ताल द्वारा नियंत्रित होता है। संगीत शब्द को महत्व नहीं देता 
केवल ना द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु काव्य में शब्द और अथ का 
सामंजस्य नाद-तत्व द्वारा किया जाता है, अत; उसमें शब्द और नाद दोनों 
का समान महत्व होता है। नाद जब गति, लूय, आरोह-अवरोह और स्वरा- 
धात सम्बन्धी नियमों से नियंत्रित होता है तो उसे संगीत कहा जाता है। काव्य, 
संगीत, दृत्य सब आदिम युग में अविछिन्न थे। विकास की विभिन्न मंजिले 
पार करती हुई ये कछाये यद्यपि आज एक दूसरे से पृण स्वतंत्र हो चुकी हैं 
फिर भी संगीत और काव्य का पृण विच्छेद नहीं हुआ है ओर न कभी ऐसा 
होने की आशंका ही है। इसका कारण यह है कि काव्य ओर संगीत दोनों का 
मूल तत्व लय (रिज्ञागप) है। शूदछ्म ओर व्यापक अथ में छूय को ही संगीत 
की संज्ञा दी जाती है और इसी अथ में कहा जाता है कि सृष्टि की प्रत्येक 
वस्तु में एक संगीत है | 

यदि संगीत या लय सम्बंधी इस सिद्धान्त को ध्यान में रख कर “नयी 
कविता' के संगीत-तत्व पर विचार नहीं किया जाता तो उसके साथ न्याय 
होने की सम्भावना नहीं है | कारण यह है कि नयी कविता में संगीत का वह 
रूप नहीं दिखाई पड़ता जो उसके पूब की ८०० वर्षों की हिंदी कविता में पाया 
जाता है । नई कविता के रचयिताओं में विद्रोह की प्रवृत्ति बहुत अधिक है 
और इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने काव्य सम्बन्धी अन्य तत्वों की तरह पूबवर्ती 
कविता के परन्परागत संगीत-तत्व को मी बहुत कुछ छोड़ने का आग्रहयुक्त 
प्रयत्न किया है | उनका यह प्रयास जिस सीमा तक युग-जीवन की आवश्यक- 
ताओं के अनुरूप रहा है वहाँ तक तो उन्हें सफलता मिली है किंतु जहाँ प्रति- 
क्रिया ही काव्य-रचना की मूल प्रेरणा रही है वहाँ उनकी असफलता और 
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प्रयोग को व्यथता स्पष्ट परिलक्षित होती है| पुरानी कविता, दिशेप्रकर छात्रा 
वादा कावता के सगाततत्व और भाठुकताएण कोमल-कांत-पदावर्ल का विन 
करने के जोश में नयी कविता में प्रायः काव्य के अनिवाय तत्द-अन्तः संगीत या 
ल्य-की भी अवदेलना की गयी है । ऐसो कविताओं को ही वदि नबी कदिता 
का प्रतिनिधि रूप माना जाय तो निस्‍्संकोच कहा जा सकता है कि नयों क्रदिता 
में संगीत का हास हुआ ६ | 
प्रभावान्विति और साधारणीकरण की दृष्टि से श्रेष्ठ कविता वही हो सकती है 

जिसके वस्तुतत्व में समाज के जाीवन-संगीत का आरोह अवरोह व्यक्त हआ ह . 
साथ हो पूबबतों कविता और उत्तकी भाषा को परम्परागत लव का आ८' 
अहण करते हुए उसके रूप-शिल्प में समाज के सॉदय-बोध के अनुरूप नद ने 
और आकषक संगीत की ख॒ष्टि की गयी हो। काव्यगत संगीत या छय के सम्दन्द्र 
में विचार करते रूमय विशेष ध्यान देने को दात यह है कि गद्य या पद्म में ८ 
नहीं, मनुष्य के जीवन में भी एक छय है जो विविध कारों, अदस्थाओं झोर 
परिस्थितियों में विविध रूपों में अभिव्यक्त होती रहती है : क्राव्य जोबन से 
अविच्छिन्न हैं अतः काव्य की छय भी जोवन की व्य से विच्छिन्न नहीं ईः 
सकती । इस प्रकार सच्ची कविता वह है जिसमें किसी विशेष युग और प+- 
स्थिति के बीच स्पंदित होने वाले जीवन-संगात को यथातशथ्यात्मक रूप में आंन- 
व्यक्त करने की क्षमता हों। निष्कय यह कि काव्य का संगीत युग-सापेद्य आन 
समाज के जीवन पर आधारित होता है | वह देश, काल ऑर पारेस्पाते से बच्छिछ 
निरा वैयक्तिक नहीं होता | इस दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि नयो 
कविता में युग-जीवन के संगीत की अभिव्यक्ति उस रूप सें नहीं हुई है जि 
रूप में भक्ति-काछीन और छायावाद-युगीन कविता में हुई थी। नयी कविता 
का नया संगीत अभी सामाजिक जीवन का संगीत नहीं बन सका है। वस्तु- 

तत्व में ववक्तिक विचित्रताओं ओर रहस्यमव उल्झनों को आवकता के कारण 
उसके रूप-शिल्प में सी बाह्य अथवा झब्द-संगाव का आन्व्यक्त बहुत 
कम हुई है | ेु 
छायावाद-युग के प्रासम्म में भाषा, छंद, लव ओर अंत्वानुप्रास सम्बन्धी 

सच 


७०॥ 
ल्दं >> 


हर 


नये-नये प्रयोगों का जो क्रम शुरू हुआ था वह आज नयी कविता ने अपने 
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चरम सीमा पर पहुँच रहा है। छायावादी कवियों ने अनुभूतियों की स्वच्छुंद 
अभिव्यक्ति के किए छाग्दिक बंधन, एकरसता ओर तुकवंदी का विरोध किया 
और प्रारम्म से ही मुक्त छुंदों की रचना करने लगे | हिंदी कविता के लिए 
यह एक बिलकुल नयी वस्तु थी | परंतु सख्या की दृष्टि में देखने पर छायावादी 
कविता में निर्मित छुंद्ों का अनुपात मुक्त छंदों से बहुत अधिक है। वस्तुतः 
छायावाद की मूल प्रवृत्ति नियमित छुंढों को ही अपना कर चलने की थी । 
मुक्त ओर नियमित दोनों ही प्रकार के छुंदों में छायावादी कवियों ने 
जिस प्रकार के संगीत को स्थान दिया वह अधिकतर शब्द-सगीत है जिस 
गेयता भी कहा जा सकता है | शब्द-संगीत बाह्य होता है। वह 
कर्णद्रिय का विषय है| पर कविता में एक आन्तरिक संगीत या अ्थंगत 
लय भी होती है जिसका केवछ अनुभव किया जा सकता है, सुना नहीं जा 
सकदा! है | नयी कविता में छायावाद के शब्द्‌-संगीत की जगह अथगत संगीत 
या आन्तरिक लय की अभिव्यक्ति ही अधिक हुई है। अतः केवल गेयता या 
शब्द संगीत की ही दृष्टि से देखने पर नयी कविता में संगीत का हास अवश्य 
दिखलाई पड़ता है | 

शब्द-संगीत की सहज अभिव्यक्ति नियमित छुंदों के माध्यम में ही हो 
सकतो है | क्योंकि उनमे पंक्तियों या चरणों मे निश्चित मात्रा नियमित गति 
और स्वर-साम्य का विधान रहता है। इस प्रकार के नियंत्रण और साम्य से 
ही छुंद में वह सामंजस्य या हारमनी' उत्पन्न होता है जो संगीत का ग्राणतत्व 
हें | पर मुक्त छंद का आधार गति है जो किसी न॒ किसी नियमित शास्त्रीय 
छुंद से अहण की गयी रहती हे । वस्वुतः गति ही संयमित और नियमित है 
कर छुंद बन जाती हूँ | मुक्त छुंद में गति पर इस ग्रकार का कोई बंधन नहीं 
होता फिर भी उस गति के कारण यह छुंद तो होता ही है । कितु नयी कविता 
के भीतर ऐसी कवितायें भी दिखाई पड़ती हे जिनमें छुंद, गति, अंत्यानुप्रार 
कुछ भी नहीं हे केवछ आन्तरिक संगीत भर हे । साथ ही कुछ ऐसी भी 
कविताएँ मिलती हैं जिनमें कोई आन्तरिक छय या अर्थगत संगीत भी नहीं हैं 
और जो गद्य की श्रेणी में रखी जा सकती हैँ । इस प्रकार नयी कविता में संगीठ 
और छुंद की दृष्टि से इतने प्रकार की कवितायें दिखाई पड़ती हैं :-- 
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( १ ) वे कवितायें जिनमें नियमित छुन्द हैं। नयो कविता के मीदर 
न्‍ंगीतात्मकता सबसे अधिक उन कविताओं में है जो गीत-काव्य के रूप झे 
| सवश्री गिरिजाकुमार माथुर, भारतभूषण अग्रवाल, भवानीमसाद मिश्र, 
धमवार भारता, नरंशकुमार मेहता आदि कुछ कवियों ने नियमित छन्दों 
साध्यम स भा काब्य-रचना का हैँ और सफलता पाई |ई हं। भवानाप्रसाद मिश्र आर 
गिरिजाकुमार साथुर ने छुन्दोवद्ध लम्बी कवितायें मी लिखी है | अन्य कवियों 
ने छायावादो काव्य-प्रभाव से अपने को दर रखने का प्रदत्न करते ह़ए भी छाबा- 
वादी गीत-शैली को किसी न किसी रूप में अपनाया है | गीद-काव्य के भीतर 
माथुर और भारती के गीतों में संगीतात्मकता सबसे अधिक है! गीत-शैलो के 
भीतर ही अशय', माथुर, भारती ओर नरेश मेहता ने अत्यन्त आकर्षक और 
नवीन प्रयोग भी किये है जिनसे गीत-काव्य के उज्ज्यल पविष्य दो काटा 
वंधती है । छायावादी गीतों में शार्रीय संगीत का आधार अहण किया गय 
था| उसकी जगह नयी कविता में गीतों के लिये छोक-गींदों की घ्वनि #र 
पंगीत अपनाया जा रहा है। इस प्रकार की संगीत प्रधान कविताये नयी कविता 
के ग्रारम्मिक दौर में वहुत कम लिखी गयीं पर अब कवियों का ध्यान इस 
ओर जाने छगा है | ऐसी कविताओं में ताजगी, मिट्टी क्री सोंथी महक, आर 
जीवन का स्वाभाविक संगीत बहुत अधिक मात्रा में वतमान ६ | मारता के 
एक गीत की कुछ पंक्तियाँ यहाँ दी जा रही है--- 
घाट के रस्ते उस बँसवट से इक पीछी सी चिह्निया 


उसका कुछु अच्छा सा नाम हैं। 
मुझे पुकारे ताना मारे, भर आये आँखड़ियाँ 


उन्मन ये फागुन को शाम है । विश लिन, 

यह कविता लोकगीत की आत्मा को ग्रहण करक लिख गय गाता का 
उत्कृष्ट उदाहरण है | ः 

(२ ) दूसरे प्रकार की कवितायें वे है जिनमे छुन्द का मत ता है पर 
शास्त्रीय छुन्दों की नियमितता नहीं है, फिर भा उन्हें संगात की राम रामिनिया 
में बांधा जा सकता है। नयी कविता में इस प्रकार संगीत-अधान दक्त छत 
की संख्या बहुत कम है। केवल गिरिजाकुमार माथुरन रुचत हः 
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मुक्त छुन्दों की रचना की है जिन्हें शास्त्रीय संगीत के अनुसार स्वर-बद्ध किया 
जा सकता है | उदाहरण के लिये उनकी एक कविता की कुछ पंक्तियाँ छीजिये:- 
आज है केसर रंग रँंगे वन 
रंजित शाम की फागुन की खिली 
पीली कली सी 
कैसर के वसनों में छिपा तन 
सोने की छाँह सा बोलती आँखों में 
पहिले बसनन्‍्त के फूल का रंग है | 
इस कविता में सबेवा छुन्द की गति ग्रहण की गयी है | इसमें चरणों की 
योजना इस प्रकार हुई है कि इसे शास्त्रीय संगीत के अनुसार गाने में कोई 
कठिनाई नहीं हो सकती | श्री माथुर ने शास्त्रीय संगीत की स्वर-साधना की है 
और उसका प्रभाव उनके मुक्त छुंदों पर भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। किन्तु 
अन्य कवियों को मुक्त छन्दर की कविताओं में संगीत का यह विधान नहीं 
लता | 
( ३ ) नयी कविता में तीसरे प्रकार की वें कवितायें हैं जिनमें छुंद की गति 
और प्रवाह तो है पर उसमें स्व॒र-प्रवाह को नियंत्रित करने वाले विराम नहीं 
हैं जिससे वे राग-रागिनियों में बाँधी नहीं जा सकतीं | जिन कवियों के पास 
श्री माथुर जैसा संगीत का संस्कार नहीं है उन्होंने मुक्त छुंद की रचना करते 
समय छूंद को गति को तो ध्यान में रखा है पर संगीत की गति नहीं अपनाई 
है | उदाहरण के लिये 'अज्ञेयः की एक कविता की कुछ पंक्तियां लीजिये-- 
प्रात होते 
सबल पंखों की अकेली एक मीठी चोट से 
अनुगता मुझको बना कर बावली को.... 
जान कर में अनुगता हूँ 
उस विदा के विरह के विच्छेद 
के तीखे निमिष में भी युता हूँ । 
इस कविता में छुंद की गति और छय, सब कुछ है फिर भी उसमें गेयता 
का गुण नहीं है क्‍योंकि इसकी पंक्तियों की योजना में स्वर-प्रसार के भीतर 
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हने वाले आवश्यक विरामों का ध्यान नहीं रखा गया है। मनमाने ढंग से 
अथव। भावों की इकाइयों की दृष्टि से कुछ शब्दों को एक साथ एक एक पंक्ति 
में रख दिया गया है और सभी पंक्तियां निरंतर चलने वाले वाक्यों में गु थी 
हुई हैं | इस प्रकार की एक और कविता का उदाहरण श्री भारतमूषण अग्न- 
वाल के मुक्ति माग' से दिया जा रहा है 

कुछ दिनों से मर रही है हृदय में अति तीत्र अकुलाहट, 

घट रहे हों प्राण जैसे किसी विषमय घुय्ये से आक्रांत | 

सुझता जैसे न हो पथ विकल मन को रुद्ध जीवन को | 

इस कविता को यदि संगीत में बाँधना हो तो प्रत्येक पंक्ति को अनेक 


टुकड़ों में तोड़ना होगा। नयी कविता में इसी प्रकार की कवितायें सब से अधिक 


लिखी गयी हैं | इनमें कवियों का ध्यान केवल ध्वनियों के प्रवाह की ओर 


रहता है | ये न तो गाने के लिये लिखी जाती हैं और न गुनगुने हुए. लिखी 


' जाती हैं | उनकी रचना के पूब कवि के मानस में संगीत की लय नहीं, माव- 
 नाओं की छूय और ध्वनि-प्रवाह का एक पूव निश्चित साँचा या पंठन होता 
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है । इसी कारण उन कविताओं में संगीत तत्व खोजना व्यथ है | 

(४ ) चौथे प्रकार की कवितायें वे हैं जिनमें छुंद, गति, छय कुछ भी 
नहीं है फिर भी उनमें एक आंतरिक या भावात्मक लहय अवश्य हैं जिसकी 
चर्चा पहले की जा चुकी है। ऐसी कवितायें दो प्रकार की हँ-एक तो वे जिनमें 
शब्द की लय को अंशतः अपनाया गया है और दूसरी बे जिनमें शब्द या स्वर 
की छूय बिलकुल नहीं है, केवछ अथ की लय है। पहले प्रकार की कविताओं 
में गति बीच-वीच में अनेक स्थलों पर बदलती अथवा टूटती चलती है। गति 
में परिवतन छाकर उनमें कवि अभीष्सित प्रभाव उत्पन्न करता हैं। पर इस 
प्रक्रिया में उसमें संगीतात्मकता नहीं आने पाती | इस श्रेणी की दूसरी कवि- 
तायें वे हैं जिनमें छुंद की गति बिलकुछ नहीं है पर अथ की लय या आंत- 
रिक संगीत है। उदाहरण के लिये श्री दरिमोहन की एक कविता को कुछ 
पंक्तियाँ लीजिये-- 


